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॥ सूत्र पढ़ने की अ्रसज्काय ॥ 
अििस++कससरकी 


उक्कावाय-तारोहूटे तो एक प्रहर की अ्रसज्काय, दिशा- 
ह-सुबह ओर सध्या को दिशा लाल रहे वहांतक, गज़िया- 
ना होवे तो एक पहर अ्रसज्माय, विजुय-विजल्ी चमके 
एक पहर अ्रसज्काय, लेकिन गाज ओर बिजली की श्रार्दा 
तत्र से खांति नक्षत्र तक असज्माय नहीं गिनना, कड़ के तो 
ठ पहर फी असज्कमाय, वालचन्द्र शुक्ल पत्त की पड़ियां 
तोया, तृतिया रात्रि, चन्द्रमा रहे वहांतक, आकाहश में 
ठुप्य, पशु, पिशाचादिक क चिन्ह दिखे वहांतक, काली 
धर पड़े वहांतक, श्वेत धूंघर पड़े चहांतक, श्राकाश में घल 
| गोटा दिखे वहांतक, मांस दृष्टि में आये बहांतक गरक्क 
ही दृष्टि में आबे वहांतक,हड्डी रष्टि मे आये वहांतक,उच्चार 
पा रप्टि में आवे वहांतक, खु भाण-श्मसान फे चारों श्रोर 
?०-१०० हाथ टालना, राजाओं की मत्यु की-दूसर रोज 
धोतू दृरताल रहे वहांतक, राजाओं का युद्ध होवे वहांतक 
न्द्रश्नदण होय तो जम्न ८ पदर तक, खूये प्रहदण होवे तो १२ 
हर तक, पंचेन्द्रिय का फलेवर निर्जीव पडा हो तो चारों 
गैर १००-१०० हाथ तक, आपाड़ खुदी पूर्णिमा, श्रावण 
रेदी प्रतिपदा, भाद्व पद शुक्ल पूर्णिमा, कार्तिक रृप्ण प्रतिपदा, 
गातक शुक्ल पृणमा, मसगशार छरृष्ण पातेपदा, चनशुक्र 
णिमा, वेसाख कृष्ण प्रतिपक्ष प्रात काल, मध्यान दिने, 
ईध्याकाल मध्यान रात्रि, चारों के एक मोहरत | 
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॥ महावीर स्ताति-पच्छिस्सुरणं ॥ 


पुच्छिस्सु एं समणा माहणा य, आगारियणो 
या परतित्यिश्ना य | से केइ णगंतहियं धम्ममाह, 
अ्रणुलिसं साहु समिक्खयाए ॥ १ ॥ कहं च णाणं 
कह ॒देसण से, सील॑ कहं नायसुतस्स आसी १ । 
जाणासि णुं भिक्‍्खु जहातहेणँ, श्रह्मसुतं वृहि जहा 
णिसंतं ॥ २ ॥ खेयज्नए से कुसले महेसी, अ्रणंत-- 
नाणी य अखंतदंसी । जर्सेसिणो चक्खुपह ठियस्स, 
जाणाहि धम्मं च पिईं च पोहि ॥ ३ ॥ उडढं श्रहेय॑ 
तिरियं दिसासु, तसा य जे थावर जे य पाणा | से 
णि्चरणिच्ेदि समिक्ख पन्ने, दीवे व धर्म्म समिय॑ 
उदाहु ॥४ ॥ से सब्बदंसी अभीमभूयनाणी, 
णिरामगंधे घिइमं॑ ठियप्पा । श्रगुत्तर सव्वजगंसि 
विज, गेथा अ्रतीति अभए अणाऊ॥ ५॥से भइपणण 
अणखिए अचार, ओहंतरे धारे अणंतचक्खू। अगु- 
त्त तपई सूरिए वा, वइरोयणिदे व तमे पगासे 
॥६॥ अगुत्तरं धम्ममिण जिणाणं, णया झणि का- 
सव आछउऊुपन्ते | इंदेव देवाण महाण॒भाव, सह 

डी ७. 


यु 


बे 
है] 
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॥ दुमपाफिफिया पढे अज्कयरों ॥ 
घम्मी मंगल मुक्कट्टं, श्राहिंसा संजमो तबो। 
देवाबि ते नसंसंति, जस्स धम्मे सया मणो ॥ १ ॥ 
जहा दुमस्स पुफ्फेस, भमरो आवियइ रसं। 
नय पुफ्फ॑ किलामेइ, सोयपीणेइ श्रप्पये ॥ २॥ 
एमेए समणा मुत्ता, जे लोए संति साहणो। 
विहंगमा व पुफ्फेस, दाणु--भत्तेसणेरया ॥ ३ ॥ 
वय च वित्ति लब्भामो, न य कोइ -उवहम्मई । 
अहागडसु रीयते, पुफ्फेसु भमरो जहा ॥ ४ ॥ 
महुकार समाबुदड्धा, जे भवंति श्रणिस्सिया। 
नाणापिंडरया दंता, तेणं बुच्चेति साहुणो ॥ ५ ॥ 
तिबेमि । 
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मुर्णीणमज तम्ुढाहु पन्न ॥ १५॥ अणुत्तर घम्म 
मुई रइना | अग॒त्तर काणवर मियाइ ॥ सुस॒कसुकक 
प्रपग इसुक्क संग्बिदु एगेतवदाल सुक॥ १६ ॥ अरा- 
त्तग्ग पर्म महसी | अ्ससकम्म स विसाहदइत्ता ॥ 
सिद्धि गई साइम गोल पत्त | नाणेग सीलेग य 
दसगाण || ?७ ॥ रुक्‍्बसणाए जह सामली वा | 
जमि रइ वेदयंति खुबज्ना ॥ वगगखु वा नेदगमाह 
सेट । नाणंण सीलेण य भइपन्ने ॥7८। थगिय व 
सहाण अ्रग॒ुत्तर उ | चंदा व तागण महाणुभाव ॥ 
गंधेसु॒ वा चंदणमाहु सेट्रं । एवं मुगीण श्रपडित्न 
माहु ॥ १६ ॥ जहा मस्यंभ उदहीण सेद्र | नागेसु 
वा धरणिदमाहु सेट्र ॥ खोउदए वा रस वेजयंते । 
तवाबहाण मणि वजयत ॥ २६ ॥ हत्थीसु एगबण 
माहुणाए | सीहा मियाणं सत्विलाणग गेगा ॥ 
पक्खीसु वा गुरुल वंगादव | निव्वाग॒वादीगिद्र 
णायपुत्त ॥ २१ ॥ जाहसु णाए जह बीससेण | 
पुष्फेन वा जह अग्बंदमाह ॥ खर्चीण सेद्र जह 
देतवके | इसीण सेद्र तह वडमाण ॥ २२ ॥ 
दाणाण सेट्ट अमयणवाणोंं सख्चनम वा शअगावर्ऊं 


स्सणेता द्वि गा विसिट्टे ॥ ७ ॥ से पत्नया अर 
य सागरे वा, महोदही वावि अखंतपारे । अणाहए 
या अ्रकसाइ भूक्खू, सक्केव देवाहिवइ जुइमं ॥८ 
से वीरिएयां पडिपुन्नवीरिए,सुदंसर वा णगसब्ब सें 
सुरालएवासि मुदागरे से, विरायए खेगगुणोवत् 
॥ & ॥ सय सहस्साण उ जोयणाएणं, तिकेंड 
पंडगवेजयंते । से जोयणे! णवणवते सहस्से, उडहु| 
स्सितो हे सहस्समेगं ॥ १० ॥ पुद्ठे णमे चिह्ठ 
भूमिवट्ठिए, ज॑ सूरिया अरुपरियद्टयंति | से हेमवर्शे 
वहुनंद्ण य, जेसी रईं वेदयंती महिंदा॥ ११॥ 
से पव्वए सदमहप्पगासे, विरायद. कँचेणे 
मटटवन्न । अगुत्तरे गिरिसु य पव्वदुगे, गिरीबे 
से जलिएव भोमे ॥ १२ ॥ महीए मज्कमि ठिए 
णागदे, पन्नायते सूरियसुडलेसे । एवं सिरिए उस 
भूरिवन्ने मणोरमे जोयइ अच्चिमाली ॥ १३ ॥ 
सदंसणस्सेव जसो गिरिस्स,पवुच्चई महतो पव्वयरस। 
एतोवमे समणे नायपुत्ते, जाइजसो देसरानाणर्साले 
॥ १४ ॥ गिरीवरे वा निसहाय यायणं, रुयए 
व सेट्टे वलयायताणं | एश्रोबमे से जगमूइपन्ने, 





॥ श्रह ण॒व्॒म नमिपवज्ञा णामज्कयरण ॥ 


>> वैविकलसफय 5 <<* 


नी का! » 


चड्ऊण देवलोगाश्रो.उबवन्नो मागसम्मि लोगम्मि । 
उवसन्तमोहरणिज्तो, सरहई पोराणिय जाई ॥ १ ॥ 
जाई सरितु भयत्रं. सय॑संबुछों श्रगात्ते धम्मे। 
पुत्त ठवेत रजे, श्रभिगिक्खमई नमी राया ॥ २॥ 
सो दवल्ोगसरिसे, श्रन्तेटस्वरगश्ना बरे भोण। 
भुंजितु नमी गया, बुो भोगे परिच्ियर्ट ॥ ३॥ 
मिहिल सपुरजणवर्य, बलमारह च परियगों सब्बं। 
चित्रा श्रमिनिक्खन्ता, एगन्तमहिट्टिश्रो मय ॥०॥ 
कोलाहलगभूये, श्रासी मिहित्ताए पव्वयन्तम्मि | 
तडया रायरिमिम्मि.नर्मिम्मि श्रभिगिक्वमन्तम्मि ।५॥ 
अव्भद्रियं.. रायगिसि पव्बश्बाठागुम्त्तम । 
सदा माहणरूवेणं, इमे वयगामवब्यत्री ॥ ६ ॥ 
किएशु भो अज्ज मिहिलाए, कोन्‍्ताहत्तगर्सकुल्ता | 
सुब्बन्ति दारूणा सदा, पामाएसु गिहेसु य ॥ "9 ॥ 
एयमंट्ट निमामित्ता,. हेडकारगचोइश । 
तश्नो नमी रायरिसी, देविन्द इगामव्यवत्री ॥ ८ ।! 


वर्यत ॥ तबेसु वा उत्तम बेमचरं । लोगुत्तमे 
समणे नायपुत्ते ॥२३॥ ठित्तिण सेट्टरा लवसत्तमावा। 
सभा सुहम्मा व सभाण सेट्ठा, निव्वाण सेट्ठटा जह 
सव्वधम्मा | ण्‌ णायपुत्ता परमत्थी नाणी ॥२४॥ 
पुढोवमे घुणइई विगयगेही, न सणिणिहि कुब्बड 
अआसुफ्नले, तरितुं समुदं च महाभवोध । अभयेकरे 
वार अरणतवक्खू ॥ २५॥ कोहं च मार्ण च 
तहेव मां, लोग चउत्थ अज्मत्थ दोसा, एआि- 
वेता अरहा महेसी, ण्॒‌ कुबइ पाव ण्‌ कारवेइ 
॥ २६ ॥ किरियाकिरियं वेणइयाणुवायं, अन्नाणियाणां 
पडियच्चठाणं, से सव्बवायं इति वेदइत्ता, उबटिए 
धम्म सदीहरायं ॥२७॥ से वारिया इत्थीसराइभत्तं, 
उवहाणुव दुक्खखबट्टुयाए, लोगंविदित्ता शआआरंपारं 
च, .सव्ब॑ पब्छू वारिय सव्ववारं ॥ २८ ॥ सोच्चाय 
धम्म॑ अरहंत भासियं, समाहिय॑ अ्रद्ठपठविसुरूं, ते 
सदृहंतांय जणा अणाऊ, इंदेव देवांहि आगमिसंति 
त्तिबेमि ॥ २६ ॥ 

॥ इति वीरस्तुति नाम पष्ठमध्ययनम्‌ सम्मत्तं ॥ 
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॥ श्रह ण॒वमं नमिपवजा णामज्कयर्ण ॥ 
की ऋ +पस्न्चच्च्ड जप न्च्च्च्चस्टय+ << 


चइऊण देवलोगाश्रो,उववन्नो माणुसम्मि लोगम्मि । 
उवसनन्‍्तमोहरिज्नो, सरई पोराणियं जाई ॥ १ ॥ 
जाईं सरितु भयवं, सयंसंबुद्दो अगात्ते धम्मे। 
पुत्त ठवेतु रजे, अभिरिक्खमई नमी राया ॥ २॥ 
सो देबलोगसरिसे, अ्रन्तेटवरगओ बरे भोए। 
भुंजित नमी राया, बुछ्यो भोगे परिच्चयई ॥ ३॥ 
मिहिलं सपुरजणुवयं, बलमोरोहं च परियरणं सब्बं। 
चित्रा श्रमिनिद्खन्तो, एगन्तमहिड्डिओ भयव ॥४॥ 
कोलाहलगभूय, श्रासी मिहिलाए पव्वयन्तम्मि । 
तइया रायरिसिम्मि,नमिम्मि अभिरिक्खमन्तम्मि ।५। 
अब्भुट्टियं. रायरिसि. पव्वज्जाठाणमृत्तम । 
सको माहण्रूवेणं, इसे वयणमब्बवी ॥ ६॥ 
किणणु भो अज्ज मिहिलाए, कोलाहलगसंकुला । 
सुच्वन्ति दारूणा सद्दा, पासाएसु गिहेसु य ॥ ७॥ 
एयमट्ट निसामिता, हेउकारणचोइओ । 
तओओ नमी रायरिसी, देविन्द॑ इणमब्बवी ॥ ८. 


7 पागारं॑ कारइत्ता णं, गोपुरद्धालगाणि य। 
' / उस्सूलग सयग्धाओ, तओ्रो गचछसि खत्तिया ॥१०८॥ 


एयम्ट्- निसमित्ता, हेउकारणचोइओ । 
तश्रो नमि रायरिसिं, देविन्दं इणमब्बवी ॥ १६ ॥ 
सं नगर किच्चा, तबसंवरमग्गलं । 
खन्ति निठ्णपागारं, तिगुत्ते दुष्पघसय ॥ २०॥ 
धणं , परक्षम॑ किच्चा, जीवब॑ च इरियं सया। 
धिईं च केयणं किच्चा, सच्चेण परिमन्‍्थए ॥ २१ ॥ 
तब नाराय जुत्तेण, भितूण कम्मकेचुयं । 
मुणी विगयसंगामों, भवाशञ्रों परिमुच्चए ॥ २२ ॥ 
एयमट्ट॑. निसामिता, हेउकारणचोइओ | 
तश्रो नम रार्यीरेसिं, देविन्दो इणमप्ववी ॥ २३ ॥ 
पासाए कारइत्ताणुं, वद्माणगिहाण य। 
वालग्गपोइयाओ य, तश्रो गचछसि खत्तिया ॥२४॥ 
एयमटई्टं.. निसामित्ता, हेउकारणचोइशओ | 
तञ्री नमी रायरिसी, देविन्द॑ इणमब्बवी ॥ २५ ॥ 
संसय॑ खलु सो कुणई, जो मग्गे कुणई घरं | 
जत्थेव गन्तुमिच्छेज्जा, तत्थ कुब्बेज्जा सासय॑ ॥२६॥ 


मिहिलाए चेइए बच्छे, सीयच्छाए मरणोर्मे। 
पत्तपुप्फफल्लोवेए, बहूण बहुसुण सया ॥६॥ 
वाएण. हीरमाणम्मि, . चेइयम्मि मणोरमे। 
दुहिया असरणा अत्ता,एए कन्दन्ति भो खगा ! ॥१% 
एयमट्ट.. निसामित्ता, हेउकारणचोइश्ो | 
तओ्रो नमि रायरिसि,द्विन्दा इशणुमब्बवी ॥ ११॥ 
एस अग्गी य वाऊ य, एये डज्भइ मन्दिर । 
भयतर ! अन्तेडर तणं.क्रीस णं नावपेक्खह ॥ १३॥| 
एयमटूं निसामित्ता,. हेउकारणचोइश्रो | 
तझ्नो तमि रायरेसि, देविल्ठ इणमब्बवी ॥ १३ ॥ 
सुह बसामो जीवामो, जस मो नत्थि किंचरण। 
मिहित्नाए उज्कमाणाए न में उज्कइ किचणं ॥१०| 
चत्तपुत्तकलत्तस्स,  निव्वावारस्स॒ भिकक्‍्खुणो | 
पियें न विज्ई किचि, अप्पियं पि न बिजई ॥१५॥ 
वह खु सुगिणो भद्दे, अणगारस्स मिक्‍्खुणी | 
सव्वआा विष्पसुक्कस्स, एगन्तमशुपस्सओ ॥ १६ ॥ 
एयमट् निसामित्ता, हेउकारणचोइओ | 
तओ नामि गरयीरसि, दविन्दों इगुमब्चवी ॥ १७ ॥ 


पागार॑ कारइत्ता णं, गोपुरद्यलगाणि य। 
उस्सूल्लग सयग्धाओ, तश्रो गच्छासि खत्तिया ॥१०८॥ 
एयमट्टं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ । 
तश्रो नमि रायरिपिं, देविन्दं इणमब्बवी ॥ १६ ॥ 
सद् नगरं किबन्चा, तवसंवरमग्गलं । 
खन्ति निठणपागारं, तियगुत्त दुष्पघसय ॥ २०॥ 
धर , परक्कम॑ किच्चा, जीव . च इईरियं सया। 
घिईं च केयर किन्चा, सच्चेण परिमन्‍्थए ॥ २१ ॥ 
तब नाराय जुत्तेण, भितूरं कम्मकंचुय॑ । 
मुणी विगयसंगामो, भवाओ परिमुच्ए ॥ २२ ॥ 
एयम््टे. निसामिता, हेउकारणचोइओ । 
तश्रो नर्मि रायरेसिं, देविन्दो इशमणष्ववी ॥ २३ ॥ 
पासाए कारइत्ताणुं, वडमाणुगिहाशी य। 
वालग्गपोइयाश्रो य, तश्रों गच्छसि खत्तिया ॥२श॥ 
एयमट् निसामित्ता, हेउकारणचोइश । 
तञ्ो नमी रायरिसी, देविन्दं इरणमव्यवी ॥ २५ ॥ 
संसयं॑ खलु सो कुणई, जो मग्गे कुणई घर | 
जत्थेव गन्तुमिच्छेज्जा, तत्थ कुव्वेज्जा सासय॑ ॥२६॥ 


जट 


एयमट्ट॑. निसामित्ता, हेउकारणचोइओ । 
तओ नमि. रायरिसिं, देविन्दो इणमब्बबी ॥ २७ ॥ 
आमोसे लोमहारे य, गंठिभेए य तकरे। 
नगरस्स खेम॑ काऊरणं,तओ्रो गऋछसिे खत्तिया॥२८॥ 
एयमट्टन  निसामित्ता, हेउकारणचोइओ । 
तओ ओर नमी रायरिसी, देविन्द॑ इणुमब्बवी ॥ २६ ॥ 


असई तु मणुस्सेहिं, मिच्छादंडो पजुझई । 
“ अकारिणो5त्य बज्मन्ति, मुच्चई कारओ जणो ॥३०॥ 


एयमट्ट निसामित्ता, हेउकारणचोइओ । 
तओओ नम रायरिसिं, देविन्दो इशमब्बवी ॥ ३१ ॥ 
जे केइ पत्थिवा तुज्कं, नानमन्ति नराहिवा | 
बसे ते ठाबइत्ताणं, तओओ गच्छसि खत्तिया ॥२२॥ 
एयमट्ट निसामित्ता, हेउकारणचोइओ । 
तओ नरमिं रायरिसिं, देविन्द इणुमब्बवी ॥ ३३ ॥ 
जो सहस्से सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिए। 
एगं जिणेज्ज अप्पाणं, एस से परमो जओनो ॥३७॥ 
श्रप्पाणमेव जुज्फमाहि, कि ते जुज्फेण बज्केशो । 
अप्पणामेवमप्पाएं,  जइत्ता सुहमेहए ॥ ३५॥ 


पंचिन्दियाणि कोहं, मारणं माय तहेव लोह च । 
दुञअयं चेब अप्पाणे, सब्ब श्रप्पे जिए जिये ॥२६।॥ 
एयमट्ट. निसामित्ता, हेउकारणुचोइओ । 
तथ्रो नमि रार्यरिसि, देविन्दो इशमब्बवी ॥ रे७ ॥ 
जता विउले जन्ने, भोइत्ता समणमाहरो। 
दत्ता भोच्चा य. जिट्टा य,तओ गच्छसि खत्तिया रे८। 
एयमट्ट निसामित्ता,  हेउकारणचोइओ । 
तओ्रे नर्मि रायरिसि, देविन्द इणुमब्बवी ॥ ३६ ॥ 
जो सहस्से सहस्साणं, मासे मासे गव॑ दए। 
तस्साबि संजमो सेओ,अरदिन्तसस वि किंचण ॥8 ना 
एयमटईट.. निसामित्ता, हेउकारणचोइओ | 
तओ॥ नि रार्यरिसिं, देविन्दी इणुसब्बवी ॥ 8१ ॥ 
घोरासम॑ चदत्ताएं,  अन्ने पत्थेसि आसमं॑। 
इहेव पोसहरओ, भवाहि मणुयाहिवा ॥ ४२ ॥ 
एयमटई निसमित्ता,  हेउकारणचाइओ । 
तओ नमी रायरिसी, देविन्दं इणमब्बवी ॥ ४३ ॥ 
मासे मासे तु जो बालो, कुसर्गेणं तु शुजए | 
न सो सुयक्‍्खायधम्मस्स कलं अ्रग्घद सोलसि॥४७॥ 
एयमईं निसामित्ता,. हेउकारणचोइओ । 


तओ नमि रायरिसें, देविन्दी इशुमब्बवी ॥ ४५॥ 
हिरणणं सुबणणं मणिमझुत्तं, कंसं दूसं व वाहरां। 
कोसं च बड्डावइत्ताणं,तश्रो गचऋछसि खत्तिया ॥४६॥ 
एयमट्ट निसामित्ता, हेउकारणुचोइओ । 
तओ्रो नमि रायरिसे देविन्द॑ इणमब्बवी ॥ ४७ ॥ 
सुवण्णरूप्पस्स य. पव्वया भव, सिया हु केलास- 
समा असंखया । नरस्स लुड॒स्स न तेहि किंचि, 
इच्छा हु आगाससमा अखन्तिया ॥ ४८ ॥! 
पुढठवी साली जवा चेव, हिरण्णं पसुभिस्सह । 
पडिपुणणं नाल मेगस्स, इंद्द विज्ञा तब चरे ॥४६॥ 
एयमट्ट.. निसामित्ता, हेउकारणचोइओ । 
तआ नमि रायरिसे देविन्दी इशुमब्बवी ॥ ५० ॥ 
अच्छेरग मव्भुदए, भोए चयसि पत्थिवा | 
असन्ते कामे पत्थेसि, संकप्पेण विहम्मसि ॥ ५१ ॥ 
एयमट्ट निसामित्ता, हेउकारणचाइओ । 
तओ्ओ नमि रायरिसिं, दविन्द॑ इणुमव्बवी | ५२ ॥ 
सल्ल कामा विस कामा, कामा आसीविसोबमा । 
कामे पत्थेमाणा, अकामा जन्ति दोग्गई ॥ ५२ ॥ 
अहे वयइ कोहेणं, मारणणं अहमा गईं। 


मायागई पडिग्घाओ, लोमाओं दुहओ भय ॥५४॥ 
अवउज्मिऊण माहणरूव, विउव्विऊण इन्दत्तं। 
बन्द३ अ्रभित्थुण॒न्तो,इमाहि महुराहि वग्गूहिं ॥५५॥ 
अहो ते णिजिओ कोहो, अहो ते माणो पराजिओ । 
अहो निरक्किया माया, अरहो लोभो वसीकओ ॥५६॥ 
अहो ते अजव साह, अहो ते साहु महव | 
अहो ते उत्तमा खन्‍्ती,अ्रडों ते मुत्ति उत्तमा ॥५७॥ 
इह सि उत्तमों भन्‍्ते, पच्छा होहिसि उत्तमो। 
लोगुत्तमुत्तमं ठाणं, सिद्धि गच्छासे नीरओं ॥॥५८॥ 
एवं अभिव्थुणन्तो, रायरिसि उत्तमाए सडाए। 
पयाहियं करेन्‍्तो, पुणो पुणो। बन्दई सक्को ॥ ५६ ॥ 
तो बन्दिऊण पाए, चक्क॑ कुसलक्खरण मरिवरस्स | 
आगासेणुप्पएओ, ललियचवलकुंडलतिरीडी ॥६०॥ 
नमी नमेद्ट अ्रप्पाणं, सक्‍खे सकेण चोइओ । 
चइऊण गेह च वेदेही,सामणरणो पण्जुवड्लिशो ॥६१॥ 
एवं करेग्ति संबुडा, पंडिया पवियक्खणा | 
विशियद्टन्त भोगेसु,जहा से नमी रा्यरासि ॥६५२॥ 
त्तिबेमि ! 
॥ इति नमिपव्वज्जा नाम नवम॑ अ्रज्कयर्ण समत्तं ॥ 


॥ पिडाणं नमो ककिच्चा ॥ 


सिदडधाणं नमो किदच्चा, संजयाणं च भावशओ, 
अत्थ धम्म गइ तन्न, अणु सहिं सुणेह मे ॥ १ ॥ 
अहो वणएणो अहो रुतवे, अहो अज्जस्ससोमया, अहो 
खन्‍ती अहो मुक्ति, अहो मोगे असंगया ॥ २ ॥ 
चहइत्ता भारहं वासं, चक्कवद्टी महड्ीओ, संति संति 
करे लोऐ, पत्तोगठ मणोत्तरं ॥ ३ ॥ इक्खागराय 
, बसभो, कुंशु नाम नरीसरो, विक्खाय कित्ती भयवं, 
पत्तोगइ मणुत्तरं ॥ ४ ॥ सार नाखा देसरां, सार 
तव नियम संजमं सील॑ं, सार॑ जीणवर धम्मं, सार 
संलेहणा पंडिय मरणों ॥ ५॥ धम्मा रामे चरे 
भिक्खु, घिट्टम॑ धम्म सारही, धम्मा रामे रय दंते, 
बंभ चेर समाहिए ॥ ६॥ देव दाणव गंधव्वा, 
जक्ख रकक्‍्ग्वस किन्नग, बंभयारि नर्म संति, दुक्कर 
जे करंतिते ॥ ७ ॥ एस धम्मे घुबे निनच्च, सासए 
जिणदेसिए, सिद्धा सिज्कति चाणेण, सिज्मि 
सस्‍्संति तहाबरे त्तिबमि ॥ ८ ॥ 


-शरदिच्सता+ कत्ल 


४। 2 चंवदा पुरुष ॥ 


चवदाजी' पुरब धार कहीये, ज्ञान च्यार बखां- . 
- णीये, जिन नहीं पण जिन सरीखा, एवा सुधमी 
स्वामी जाणीये २, मात पिता कुल जात निमल, 
रुप अनोप . वखाणीये, देवता ने वल्लम लागे, 
एवा श्री जम्बू स्वामी जाणीये २,अ्रष्टा पद श्रीआद 
जिनवर, वीर पार्वां पुरी वरो, वासपुज्य चम्पानग्र 
सिद्धा, नेमरेवां गिरीवरो श्री २, समे सिक्खर पर 
वीस जिनवर, मोक्ष पुहन्ता मुनिवरों, चौबीस 
, जिनवर नित्य वन्दु, संगम आनन्द करो, प्रभु संग 
में मंगल करो, तुम तिरण तारण भव सुधारण, 
भवीक जिन आनन्द करो, नाभिराय नन्दन जगत 
बन्‍्दन, श्री श्रादि नाथ जिनेश्वरो, श्री ऋषमभंदेव 
जिनेश्वरो, तुम कम घाता मोक्ष दाता, दिन दयाल 
. दया करो, सिद्धाथे नन्द्न जगत वन्दन महावीर 
महया करो, श्री बृडमान जिनेश्वरो,चोवीस जिनवर 
प्रथथ गण धर, नचक्री हलघर ते हुआ, संसार 
तारक केवली, वल्ली समणा समणी जे हुवा, 


संमेग सुधकर साधुजि खुखकर, आगम वेण में 
सुणयां, गुरु ज्ञान चन्द प्रसाद सेती, देव मुनि 
बर से थुण्यां २, ॥ 
॥ पेंच भरत ॥ 

पंच मरत पंच येरवई जांण, पांचोही महा 
वादे बखांण, देव अनन्त हुआ अरिहन्त, ते प्रण॒म 
कर जोड़ी संत, जे हीवड़ा बिचरे जिण चन्द, 
' क्षेत्र विदे सदा सुख कन्द, कर जोड़ी प्रणमु॒ तस्स 
पांय, आरत विप्न सहु टल जाय, सिद्ध अ्रनन्ता 
पन्नरे भेद, ते प्रणसु मन घरी ऊमेद, आचाजं 
प्रणम गुण घार, श्री ऊपाध्याय सधा सुख कार, 
साध सहु प्रणम॒ केवली काल अनन्ता अनन्तवली, 
जे हीवड़ा बिचरे गुणवन्त, साध साथवि सह ' 
भगवन्त, ते प्रणम मन्न हुल्लास, आरिहन्त सिद्द ने 
साध प्रकाश वार अनन्त अनन्ती वार, साधु 
बनणा कर सुं हितकार २, ॥ 


॥ छनन्‍्द ॥ 
श्रीनेमीश्र सम्भव स्वाम, सुविधि धर्म 


शान्ति श्राभिराम,अ्नत मुनि सुब्रत नमीनाथ सुजान, 
श्री जिनवर मुझ करो कल्याण ॥ १ ॥ श्रजित 
नाथ चन्दा प्रभु धीर, आदिश्वर सुपाश्व गम्भीर, 
विमलनाथ विमल जस्सजाण, श्री जिनवर मुझ 
करो 'कल्याण ॥ २ ॥ मल्लिनाथ जिनमड्डल रूप, 
धनुष्य पत्चीसी सुन्दर स्वरूप, श्री श्रहनाथ प्रण॒म॒ 
व्मान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण ॥ ३ ॥ 
छुमति पद्म प्रभु श्रवतंस, वास पुज्य शीतल्ल 
श्रेयांस, कुन्थु पाश्व अ्रमिनन्दन भान, श्री जिनवर 
मुझ करो कल्याण ॥ ४ ॥ इणपरे श्री जिनवर 
संभालिये, दुःख दाएिद्व विश्ल निवारिये , पन्चीस 
पेंट तणो प्रमाण, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण 
॥ ५ ॥ इण भण तां दुःख नही आवबे कदा जिनवर 
समरण राखो सदा धरिये पंचतणों. मन ध्यान, 
श्री जिनवर मुझ करो कल्याण ॥६॥ श्री 
जिनवर नामे संकट टले, मन वांदधित सहु आशा 
फले, धमे सिंह, मुनि भाव प्रधान, श्री जिनवर 
मुझ करे कल्याण ॥ ७॥ 


॥ छन्द दुतिया ॥ 


श्री सिडारथ कुल श्इंड्रार, त्रसला नन्दन 
जग आधार, सोमा सुन्दर सोवन वान, शरण 
तुमारो श्री बंडेसान ॥ १ ॥ ठुम नामे लहिये 
सुख सम्पदा, तुम नामे मन वांद्धित मुदा, तुम 
नामे लहिये सनन्‍्मान, शरण तुमारो श्री वरेमान 
॥ २ ॥ तुम नामे नही श्रावे आपदा, भुत प्रेत 
व्यंतर नहीं कदा । रोग शोग चिन्ता नहीं जाण, 
शरण तुमारो श्री वर्द्मान ॥ ३ ॥ दु्जन दुष्ट 
बरी विक्राल, तुम नाम नाशे तत्काल | तुम नाम 
नित्य नित्य कल्याण, शरण तुमारो श्री वर्दमान 
॥ ४ ॥ ग्रहादीक पीड़ा नहीं करे, ध्यान तुमारो 
ज्यो नर घरे, धर्मातह मुनि नाम निधांन, शरण 
तुमारो श्री वर्दमान ॥ ५॥ 

॥ सबईया ॥ 
चौविसमा महावीर, शूर वीर महाधीर, वांणी 


मीठी खांड खीर, सिद्धाथ नन्द है, नागणी सी 
नार जाण, घट में वेराग आंण, जोग लियो जग 
भांण, छोड्या मोह फंद हैँ, चवदे हजार सन्त 
तार दिया भगबन्त, करमा को कियो श्रंत, पाम्या 
सुख कन्द है, भणे मुनि चन्द्र भाण, सुणो हो 
विवेक वान, महावीर जप्पे ज्यांके, ऊपजे श्रानन्द 
है, बर्द्मान जप्पे ज्यांक सधाही श्रानन्द है ॥१॥ 
॥ मुनि गुण ॥ 
अणी जिन सासन में, केई मुनि राज हुवा, 
गुणा का भडारी, जिन मारग दिपावेरे, तिरण 
तारण जहाज, सारे श्रात्मा का काज, ऐसा मुनि 
राज नित्य, मिथ्यात उड़ावेरे, कोई मे खम्या का 
गुण, कोई में,विज्ना का गुण, व्यावच ना गुण 
केही, स्वर्ग सिद्धावेरे, ख़ुबचनद कहे भेरें गुरु 
नन्दलाल, ज्यां के चरण नम्या सु, भव भव सुख 
पोवेरे ॥ २॥ 


बे: 


॥ छन्द दुतिया ॥ 


श्री सिडारथ कुल शांड्गर, त्रसला ननन्‍्दन 
जग शआधार, सोभा झुन्दर सोवन वान, शरण 
तुमारो श्री वर्दामान॥ १ ॥ ठुम नामे लहिये 
सुख सम्पदा, तुम नामे मन वांछित सुदा, तुम 
नामे लहिये सनन्‍्मान, शरण तुमारो श्री वरमान 
॥ २ ॥ ठुम नामे नही आबे आपदा, झुत प्रेत 
व्यंतर नहीं कदा । रोग शोग चिन्ता नहीं जाण, 
शरण तुमारो श्री वद्ेमान ॥ ३ ॥ दुर्जन दुष्ट 
बरी विक्राल, तुम नार्मे नाशे तत्काल । ठुम नामें 
नित्य नित्य कल्याण, शरण तुमारो श्री वर्ढमान 
॥ ४ ॥ ग्रहादीक पीड़ा नहीं करे, ध्यान तुमारो 
ज्यो नर धरे, धर्मासह मुनि नाम निधांन, शरण 
तुमारो श्री वरमान ॥ ५॥ 

॥ सबईया ॥ 


चौंविसमा महावीर, शूर वीर महाधीर, वांणी 


मीठी खांड खीर, सिद्धार्थ नन्द है, नागणी सी 
नारे जाण, घट में वेराग आंण, जोग लियो जग 
भांण, छोड्या मोह फंद हैं, चवंदे हजार सन्त 
तार दिया भगवन्त, करमा को कियो श्रंत, पाम्या 
सुख कन्द है, भणे मुनि चन्द्र भाण, सुणो हो 
विबेक वान, महावीर जप्पे ज्यांके, ऊपजे आनन्द 
है, वर्द्मान जप्पे ज्यांक सधाही आनन्द है ॥१॥ 
॥ मुनि गुण ॥ 

अ्रणी जिन सासन मे, केई म्॒नि राज हुवा, 
गुणा का भेडारी, जिन मारग दिपवेरे, तिरण 
तारण जहाज, सारे आत्मा का काज, ऐसा ग्रीन 
राज नित्य, मिथ्यात उड़ांवेरें, कोई भें खम्या का 
गुण, कोई में, बिज्ञा का गुण, व्यावच ना गुण 
केही, स्वरगे॑ सिडावेरे, खुबचन्द कहे मेरे गुरु 
नन्दलाल, ज्यां के चरण नम्या सु, भव भव सुख 
पाबेरे ॥ २ ॥ 


*ईक2++ 83: 


॥ विप्त हरण ॥ 


विन्न हरण मंगल करण, धन श्री जैन धर्म, 
जिन समरथां पातिक भड़े, टूटे श्राठो कमे २, 
धन साधु धन साधवि धन श्री जैन धमे, जिन 
समरथां पातिक भड़े, टूटे श्राठों कमें २, 








॥ श्ररिहंत-स्तुति ॥ 


ले पद अरिहंत च्वारूं कर्म जिया अंत | 
लिया है मृगति पंथ ॥ प्रभ्भ॒ केबलपारी 
है। चौंतिस अतिर्य पुण। मोटा दाद- 
शे गुण, तीन लोक मांही प्रभु । फिरत पसारी हू । अनत 
बली है जाका । नहीं है गुणा को पार ॥ शत्तर विस्तार 
अभू | घोर ब्रछाचारी है । खुधचन्द कहे कर जोड़ के 
नमाऊं शीस । ऐसे अरिहंत तांको वंदना हमारी है ॥ १॥ 
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॥ सिदू-स्तुति ॥ 


दूजे पद शिरी सिद्ध । हुवा है पन्नरे भेद । मेने भी 
उम्मेद थांरां । दशन की दील धारी है| आरठों ही कम 
ठेल । पाया है म्ुगति महेल ॥ अनन्त सुखां की टहेल ॥ 
जाण रया सारी है । रंग रुप कम काय्ग । मोह ने ममत्त 
माया । दूःख ने दर्द रोग शोग सन्‍्या टारी है ! खूबचन्द 
कहे, कर जोड़ के नमाउं शीस । ऐसे सिद्धराज ताक 
; वंदना हमारी है ॥ २ ॥ 


॥ आचाये-स्तुति 


आचारज तीजे पद, छांड दिया आठ मद | करत 
करंमरद । बहू गरुणघारी है। छत्तीस ग्रुण करीसोहंत ! 
आशरिरशरूपकंत । संघ में सोहत | ते तो पर उपऊारी है ॥ 
खटकायाना भतिपाल | येसा हैं दयाल ॥ जिन बचन 
रसाल । ज्याम चित्त रम्यो भारी है ! खुबचन्द कहे कर 
जोड़ के, नमाझ शीस, ऐसे आचारन ताको वंदना हमारी 
है ॥३॥ 

॥ उपाध्याय-स्तुति ॥ 

चौथ पद उपाध्याय पच्चीस गुणा केवाय । नम नित्य 
पांय । ज्यानि प्रगन्यां पसारी है। चब्रदे पूर्व अंग इंग्यारे 
ऊर्मगवार ॥ भगे नेमणाव ॥ आप ऐसा पर उपकारी है 
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रुचि है नगन । ज्ञान ध्यान मे मगन ॥ शिवपुर की लगन, 

लाग रही अति भारी है| खूबचन्द कहें कर जोड़ के 
बिक ।+ ल.. जप 

नमाऊं शीस, ऐसे उपाध्याय ताको बंदना हमारी है ॥४॥ 


॥ साधु खुति ॥ 
सुगके जिनन्द बांगी । अंतर वेगाग्य आंणी, संसार 
अयिरजांणी, हुआ व्रत धारी है| छाहके मिथ्याल्र ग्ज, 
कनक, कांमणी तज, संयम शिणगार सज, सुमति विचारी 
है। दोपावे श्री जिन धर्म, तोड़े है आठो कम, पढ पार 
प्रमानन्द, ज्यारी वलीहारी है, खूबचन्द कहे करजोड़ 
के नमाऊ शीश, ऐसे मुनिराज, ता बेदना हमारी 8॥५॥ 


॥ पाचों पद परमेष्टि स्तुति ॥ 


अरिहंत देवजी विराजमान ब्रागगुणां ॥ मिद्रजी 
विराजमान, अष्ट गुण धारी है, आचाजे दो श्रद्गाग 
शुणाएं विराजमान, दश आठ सात, उपाध्याय, सुद्धाचारी 
है, सत्तावीस गुणाकरी, साधुजी विराजमान, मोक्त 
अभिलाषी जग झालको निवारी है | खूबचन्द कहे, कर 
जोड़ के नमाऊं शीश, ऐसे पांचों पद जिन, तांकू बंदना 
हमारी है ॥ ६॥ 


( #८ ) सर्वेया संग्रह 


खूबचन्द कका बत्तीसी 


का के, करम उदय करी गरभ में वस्यो आर, कर 

उठय करी, दुखःपायों भारीरे, करम उदय करी, नरक न॑ 
गोदगयों, करम उदय करी, क़माति विचारीरे, करम झद 
करी, भव २ भम्यों जीव मुनिराज कह्यों, दया दिल न 
धारीर जीव सुख पावे आह कम खपावे जदी, खूबचन्द व 
शित्र सुस्ब पावे सारीरे ॥ ७ ॥ 

खखा के,खबर नहीं छे काल आवे किणवेरां मांहि,चेः 
चतुर नर सीख हिये घारले, कारमों कुटम्व परिशर न 
जाण नर, मादक निवार, जरा ममता को मारले | पां: 
टन्‍्ट्री वश राग्व ढया तर्णो रस चाख, आणी भवत्र मां 
तरो जनम सुधारले । ख़बचन्द कहे, तेरों खीण २ आ: 
छीज, अलप उमर तेरी आत्मा को ताइले ॥ ८ ॥ 

गगा के, गरज न सरी, च्यारूं गत मांही भंगमी आय 
गरज़ न सरि पर्वार पूरों पावियों। गग्ज़ न सौरे 5 
दालत पी पायो घंगी, गरज नसरें तिजी गति मां 
आवियोा, गरल नसरि इन्द्र नर टन्द्र असर हवों, गर 
नर्मार भीख मांगी घगी खाबियों । खूबचन्द कहें, दः 
दिल मांही थार नर, ठया दिल थारी जणांसख घा 
पावियाों ॥ ९ ॥| 

घबा के | घद में वगग गख, मोह की निवार छा 


स्लजल लत 
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करमा की कर राख, शिव सुख पावेगो, घणा छे कायारा 
जीव, ज्यांने दुःख देशरयों, करम उदय अआवबेगा तो 
नाग्को लिधावेगो | करस नहीं छोड़े, भव २ मांदी दुःख 
देने, साधुरी सीख हियामें धार नहीं तो पीछे 
पछतायगो । खूबचन्द कहे, जरा ज्ञान को उजालो कर, 
ज्ञान को उजालो किया, परम पद पावेगो ॥॥ १० ॥ 

नना के, नारि को निवार संग, करम करेगा कंग, 
तिरिया के परसंग, राजा रावण मरत है। तिरिया के 
संगत, केही नर भव हार गया, मानरे अज्ञानी जरा, 
फूल्यों क्‍यों फिरत है। करम करेगा रे माता की न राखे 
संक, निरलूज हुवो, परभव से नी डरत है | खूबचन्द कहे, 
मेरी बात हिये धार मूढ, नारि की संग छोज्या, कारज 
सरत हैं ॥ ११ ॥। 

चचा के, चोरिफो सभाव मेट, पूरो नी“भरेगा पेट, 
राजा जाणि जावेगा तो, दुःखी कर देवेगा । वन्दीखाने 
नाखे, थारी संक नहि राखे, थ्रूतों सांच घणी भाखे, पण 
तेरो तुद् सेवेगा | उज्जेणी नगरी को राय, विक्रमादित्य 
केबाय, माथे चोरी आई ज्यारी, कथा देख लेवेगा ! खूब- 
चन्द कहे मूह चोरी को निवार संग, चोरी को निवारयां 
संग, सुख मांहीं रेबेगा | १२ ॥ 

छछा के, छोड़ के संसार ज्याने, लीनो है संजम भार, 
छे काया ने हणे और, दूजा से हणावेरे। साधु को धरावे 
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नाम, करे है ग्रहस्थीका कांम, शरणें आवे, ज्यांसे रुपिया 
गिणावरे | हिंसा को उपदेश देवे, मद छोग, मांनी लेबे, 
तहकिकात करे नहि, खुलासा सुणावेरे | खूबचन्द कहे, 
येसा, कुगरु को संग छोड़, सतगुरु धार थने, विषसे 
भणावेरे ॥ १३॥ 

जजा के, जगत में आयो थूं तो, पुण्य घणा वाधि 
छायो, छेकायारी जैणा बिना, जनम क्‍यों खोवेरे । मनुष्य 
जनम पायो, पाप में रहो है बूढ़ि, कीच में भरतथ्रो है 
अंग, पाछो कीचर्मे क्‍यों धोवेरे। सुरत सेभाल,पर भव तोंकों 
जाणों लाल, ऊंघतो उड़ाव जरा, नचीतो क्यों सोवेरे, 
खूबचन्द कहे येम, गेलोहोयरञशो केम, छैकायारा जीवा 
ने थू, रस्ते क्‍यों डोबेरे ॥ १४ ॥ 

झझा के, झूठ बोली रात दिन, लालच में रह्यो लीन, 
कोड़ी २ जोड़ी ज्याने भरो कीनो मालरे | करे है ठगाई, 
मुखकरत वड़ाद, नही लीनी है भलाई, झंठी फेलाई ते जा- 
लरे, कपट करीने, घणा जीवाने डुवोया पापी, करम नी 
छोड़े, दोख मोटो परो टालरे । खूबचन्द कहें मोको योही 
तो अचरज आवे, दया विना जीव थारो, होसी कांड 
सुलरे ॥ १५॥। 

नना के, नीचको नमावरे अंग, साधुन को छोड़यों 
संग, चार बोल करी जीव, नारकी सिधातरेरे । तेंतीस 
सागर भझाक भीक ऊड़ि, थने मूह मात पिता आई बढठे, 
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_ कणिनी छोड़ायोरे | अन्न को आखो, न बूंद पाणी मिली 
तोकूं, तांबो शीशों लाल करी, मुख फाड़ि पायोरे | खूब- 
चन्द्‌ कहे, ऐसे, गाफिल रहो है कैसे, दया को पिछांण, 
भव २ सुख पावेरे ॥ १६ ॥ 

ठटा के, ठालदे करम, द्विये धारले धरम, जीव दया 
रो मरम, जरा हिरदे पिछांणरे | क्रोध, मान, माया, लोभ, 
राग, द्वेष दूरा कर, मुनिराज कहे, जरा तजदे अन्नाणरे | 
ग्यान घोड़े बैठ तू तो तपस्या को तीर फेंक, करम बादल 
हणयां निऊेलसी भांनरे | खूबचन्द कहे सांची, जीव दया 
आहछी, यातो मिनवर वांची, इमें फेरमति जाणरे | १७॥ 

ठठा के, ठगाई करीने, जुग लिया भरमाई, थेंतो 
उमर गंमाई, थारो सरे किंम काजरे | अलमस्त दिल्न रात, 
जीवांतणी करे घात, जिव्या के सवाद, तूं क्‍यों करत 
अकाजरे। दुःख पासी घरणों, डर राख परभव तथों, अम्मर 
तिरिणों तोकू, मिली धर्म जहाजेरे | खूबचन्द के जोड़ 
मिथ्यात्व को दियो छोड़, दया धरम पायो जरा, ऊंचे 
शब्द गाजरे ॥ १८ ॥ 


डडा के, डोकरों हलावे नाड | जावे परवत पहाड़ 
काया का करे है लाड़, धर्म नी सुह्षवेरे । सिरपे सफदी 
आई, दांत झ्ुख मांहिं नाहीं, लीलरी लटक आई, जोबन 
जणांवरे , शब्द न सुणे कांन, तिरिया करे हेरांन, खाटला 
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में पदयों आन, पीछे पछतावेरे | खूबचन्द कहे ऐसी, 
दांनाकी गति है केसी, डोकरा समझ, घनिराज समझावेरे 
॥ ९९ ॥। 

ढढा के, ढोरज्यों चरे है घांस, कनक कांमणी पास, 
किया वनवास, खाक अंग में रमाइरे | मोटी माला काठ 
की, लेड ने बैठो, हाथ मांही,सिन्‍्दूर के टीका, मगछाला 
भी, विछाईर । चोरी करे पेट भरे, क्ूठ को न पार जांके, 
जीव घात करे, सिर जठा भी बधाईरे, ल्वबचन्द कह, 
दया दिलमांही धारथां बिना, चारों गत भंम्यों पण, 
पांचमी नी पाहरे ॥ २० ॥ 

*शणा के। नमो अरिहंत सिद्ध,आचारज उपध्याय,साधू 
छः काया रा नाथ, पांचो पद भारीरे। संसार असार बांग 
लेबेंदं संजम भार, करणी करे अपार, समति विचारीरें | 
रावदिन ध्यावे, ज्यांरा करम कट जाबे, वो तो मुगति 
सिधावरे, जाने आत्मा को तारी हैं | खूबचन्द कहे खेबा 
पार कर जे है नित । मुगति सिधावे जाने वंदणा हमारी 
हु ॥ २१॥ 

तता के, तजदे मिथ्यात्त, कैसा ताथे करे 
$ मद | भेरून, भवानी, गंगा गोमती को ध्यावेरे । काल- 
काने, चंडी, मंद्धि, देव खेतपाल, जांकी वोल्मा करी ने मृढ़ 
मूंड क्यों मुंडायार, ग्यान गे सभाव नथी, जीवां की करे 
है कत्ती, आप मारी खा, नांम देवी को बतावेरे । सूबच- 
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?] न्द्‌ कहे मूह, अनादि की छोड़ रूढ़, दया को पिछाण, 
४ भव २ सुख पावेरे ॥ २२॥ 
थया के, थिर परिणांम. ध्यान जिनवर केरो, अधिर 
+ परिणाम करी, मनक्यू डोलावेरे | आयो भू परमाद मेटी, 
। धरम ठिकाणं बैठी सिद्धान्त न सुने, झुक २ ओला खाबेरे, 
* सावचेत रह्या साथ, संसार की करे वात, विकथा करी न 
| जीव, बड्ढे। क्यूं लगावेरे। खूबचन्द कहे तोझं, अचरज आवे 
मोरूं, धरंभ ठिकारें, कूंटी वात क्यू वरणावेरे ॥ २३ || 
दृदा के, दांन शील तप भाव, हिरदा में छाव वूँ तो, 
कपषाय मिठाय तेरों, कार सरेगोरे | कणीका माता ने 
पिता, भोह में पड़यो है बीता, हाथ करी रिता, चारों 
गति में फिरगोरे । हाथ से कम्तायो सब होवेगा परायो, 
तूं तो किम ललचायो, तो झकूं नगन करेगोरे | खूबचन्द्‌ 
कहे ऐसे, तुझे समझाऊ' कैसे, म्गाति पावेगा जरा, पाप 
से डरोगेरे || २४ ॥ 
धथा के, धिग है जमारों थारो, दिल में विचारों 
जरा, मनुष्य जनम पायो, लेखे तो लगावरे | सिधी खाने 
रोटी आई, वातां करे मोटी जरा, भांगे बैठी साधन की, 
भावना तो भावरे । अणी भव मांही देंशे, रेवेगा. सवाई, 
तूं-तो हक मरण जरा, रोग को मिटावरे | खबचन्द कहे 
हे है 
| । 4288 पाप, आत्मा को बर्शकर, मुगति 


१ 


(२२) सवेया संग्रह 
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नना के, नवमांस ताहीं, तूतो रह्यो गभ मांही, जीयां 
वेदना सवाई, जीव ऐसा दुःख पायोरे। मुठ्यां बांधी गह़ी, 
थैतो किधी आँख्या आड़ी, चांम चढ़ी जीम मूढ़, गरम 
मांही लटकायोरे | माता को रुदर | और पिताको सुकर 
करि, हाड़ू मांस लोही सब, शरीर बणायोरे खूबचर 
कहे मूरख, गरभ मांही पायो दुःख, जनम लेई ने फिर 
फूल्यों गुमरायोरे ॥ २६ ॥ 


पपा के, पेट में भरयों है पाप | मुखसे वोले है 
साफ, घणा जीवां ने संताप, नाम पण्डित धरावरे | समज 
का टोटा बीतो, पोथा वांचे मोटा, करें छः कायारा 
कूट्टा, जिमे धरम वबताबरे | अठार पुराण कुल, ज्यामें 
दया कही मूल, छाल्च का लिया मनमाने ज्यू जमा: 
चेरे । ग्वृबचन्द कहे जद, आंधा कूं मिलियों अंब, 
जानी बिना ज्याने कोण, रसतो बतावेरे ॥ २७॥ 


फफा के, फोजा रेती संग, वीतो पोढ़ता पिलंग, 
ज्यांन खमा २ करे लोग, सारे दिल्न रातरे | नगारा 
निशान, आगे बोल रा बांण, इतो चारण ने भाठ, ओर 
सरमा संगातरे, लेकपति राय, राजा रावण केवाय, ज्यारी 
तीन खेड मांदहि आण, अखंड बरतातरे | खूबचन्द कहें 
सार, ज्याने लेटे गयो काल, चेतरे चतुर नर, हुयों पर- 
भातर ॥ २८ ॥॥ २ 


सवैया सेग्रह (१२५ ) 





बबाके, बावोजी बांध्योहे मठ, हाथमें लियोहै 
8, राखोड़ो पेरीने, बाबे लंगोट लगाईरे | करे छ/कायारा 
ट्वा, धरम बतावे झुद्ढी, सागे हिया फूटा, जग करत 
गाईरे | तूंमगडो लेइने हाथ, फिरहै छोगारे साथ, जीमे 
[जा भात, मोकूं दिखत दगाईरे ! खूबचन्द कहे जोगा, 
[ड क्यों प्लुड़ायो बोगा, घर छोड़ि निस्रयों, पाछो घर 
ंड्यो आईरे ॥ २९ ॥ 

भभाके, भूले मात तात और मात, पृत्तर पोता 
खी, भूले माति गोरो घात,मेत्रो नंदिपुरेर | सुपनेकी माया 
तो किम ललचाया, अणां च्यारूंमें भमाया, यांको संग 
र दूरेे। पर भव माहीं थारे, संग आव नाहीं, धूंतों 
।मर्कों उखेड़, मात बावजे वबूलरे । खूबचन्द कहे तुझे, 
रभवक्की नहीं सुझे, दया दिल धार, सब हाजरयां हजूरर 

३० ॥ 

समाके, मनुष्य जनम पाय, लावो लेवे कुछ नांय 
प से अमायों पाछो,पापमें लगावेरे | रात दिन दौडीर, 
री कीनी कोड़ी, जम्मा जोड़ी सब, मृढ़ धरणी 
ड्रवेरे, काठ की खबर नहीं, आवे करणी वेरा मांझी, 
ब मनन मांही, मर श्रुजग हो जावर। खूबचन्द कह, धन 
प्‌ मलगावे पण, तन मन सती सुक्ेत भ॑ नी लगावेरे 
| ३१॥ 
ययाके, यौवन में फिरे मातों, काछ नहीं जाणों 


(२६) सर्वेया संग्रह 


जातो, परमाद में पडी. खिंण लाखीणी गमावर। साथ 
देवे उपदेश, जांपर हूं करे है द्वेष, संगत छाड़ी ने अंग 
नीच को नमावरे ' जतर मंतर और, ठोटठका टामण कर, 
जांने गुरु घारया बातो चोरासी भसमात्रेरें । खूबचन्द वह, 
निर्लोंभी गुरु बिना, जीया २ देखो तिंहां आपणी जमापर 
॥ १२ ॥ 

राके, रातर्दिन खाबे, जरा आलप्त ना आव, ले 
पए्ठ हाई जावे, पाछो माल नहों काड़९! सात पता भा: 
बन्‍्ध, जामे होर रहयो अब, करी खाठा घघ,दू कया 
जनम विगाडेरे | करे पृणय पाप, वीती झुंगतेगा आप, ३ 
क्यों कर 6 सन्ताप-तेरी आत्मा छिजाड़ेंर | ग्ववचन्द कह, 


नित उपठण दवां पण, ग्यानादिक जल्ल छांटीं; आँख नं 
उऊामाटर ॥ ३३ ॥ 


छ्ाके, लोमी गुरू रुख, मति जावजे तू बदक, 
ध्ट सनग मागियार देख मिथ्यात रचायार । पीपपशाला 
मादा- तला किया आ:, राते तिरेखा का पोरेपा साहि॥ 
परमाद करायांर | कछु ने संताप साक, अंग मे ऊपना। 
रोग, तिहां थक्की चर्बी, गत तियेंच की पायोर । 
गखबचन्द कई, बगां कगमाको करी रंब्र,आत्रक पणा आदर, 
सगग सिधवायार ॥ ३४ ॥ 


[का 


बंबाऊे, बीते है जमारो बारे, साढारी निदार्म 


सवैया सेग्रह- (२७ ) 


खारो, “राते दिन जाके माथे, कलेंक धरेगोरे । खाणे नी 
मिलेगा रोटा, सिर पे पड़ेगा सोटा दड़ी जिम दोटा, 
खातों चौरासी फिरेगोरे । साथू देखी सांगे, थारे 
कोध घणो जागे, धू वो देखी दूरो भागे, जांकी दूर गन्छा, 
करंगोगे, खूबचन्द कहे, मुनिराज की निंदा करयाएं, भेरूं 
को बाहण होइ, भूसतों फिरिगोरे ॥ ३५॥ 

शशाके, सातोंही व्यसन सेवी रहयो, रातदिन मृढ, 
हँस २ करंम बान्धे,रायां नी छुटेगारे। नारकी पड़ेगो जाई,पर्मा 
धामी तियां, मुदगल से कूटेगोरे,सिह ने सिणल रूप, बेकरे 
करेगा देव, कागने कुतरा, कानी २ हू चूथेगारे। खूबचन्द्‌ 
कहे, विसन खातों हो तजीदे, नहीं तो, जैसा पुएय पाप 
तेरा, वृही झुगतेगोंर ॥| ३६ ॥ 

उन्नीससे त्रेपन साल, सवैया जोड़या रसाल,खाचरोद 
चौमासा सुण लीजो नर नार रे | सदा ही हमेश, दिल 
राखीजे दया की रेष सृणी उपदेश तेरी आत्मा को ताररे। 
जिनत्नी परुप्यो धर्म जांमे दया तरों मम शीख ने संतोष 
खम्मा बविंनों मूलधाररे | खूबचन्द कहे ऐती छकायारी दया 
सेती शंका मति राख निश्रय होसी खेवा पाररे ॥ ३७ ॥ 

॥ समाप्त ॥ 


गुरू प्रशंसा 
राजा ज्यों प्रसन्न होय गांमादि बक्शाश करे 


( ए८ ) सवेया संग्रह 
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सेठजी प्रसन्न होय नोकरी बढ़ायदें | मावीत प्रसन्न होय 
बतावे शुपत धन्न, पतिजों प्रसन्न हाय जेवर घडायदे । देवता 
प्रसन्न हाय पुत्र ओर धन्नदेत, उस्ताद प्रसन्न हाय इल्म 
पढ़ायदे । खूबचन्द कहे गुरु दवजों प्रसन्न होय, जनम मरण 
सब दुःखास छुड़ायदे ॥ शृ८ ॥ 


॥ गुरू की नाराजगी ॥ 


..._ राजा जो कुपित होय फांसी सूली कैद करे, सेठजी 
कुपित होय घर से निकालरे । मावीत कुपित होय पन से 
निराश करे, पति जो कपित होय मारताड़ त्रास दे । देवता 
कुपित होय दु.ख देवे द्रव्य हरे, उस्ताद कुपित होय पद 
बदमाश दे । खूबचन्द कहे गुरुदेव जो कुषित होय, आग 
नाग वाघ जैसे, छिन्न में विनाश दे ॥ ३६ ॥ 


॥ लालची कुत्ता ॥ 


श्वान एक अति भूखो, ज्यांकों वासी लूखो खखों, 
नीठकर मिल्यो टूको, मृढ़ नहीं खाबेरे | मुंह में लेई ने 
हाल्यों, नदी के किनारे चाल्यो, आपको आकार जलमांही 
'दरशावेरें । छुख में रोटी को ट्रंको, जाणि ने लेदण ढूंको, 
मुंस ह को खोयो पाछो नजर न आवेरे । खूबचन्द कहे 
अणी द्ृष्टान्तर्से जाण नर, लालच करें सो नर गांठ को 
शंमावेरे ॥ ४० ॥ 


सवेया संग्रह ( २६ ) 


| बिल्लीयों का न्याय ॥ 


दो बिल्ले को एक रोटी मिली तब सछा घोटि' 
बांदरा के पास जाय व्सिव करावेरे । छोटा मोटा टूक 
करी त्राजू लाय मांय धरे, नमें जेउं रोटी बांदर ज्यादा 
तोड़ी खाबेरे | संपो माकी रोटी थे तो न्‍्याव निकरावां 
में तो, बांदर सब, खाग्यों तब, बिल्यां पछतावेरे खूब- 
. चन्द्र कहे अणी दृष्टान्त सं जाण नर, कंपटी के पास जाय 
न्याव क्यू कराबरे ॥ ४१ ॥ 


॥ बन्द्र की सूखेता ॥ 


तर्खा ने नदी के तीर लकइ रहो थो चीर, अधूूरो 

छोड़ी ने फांदो, घालि घर 'आयोरे | ये तले तुरत तिहां 

बांदर आवी ने बेठो, दोनों चीग बीच निज पूछने फर्सोयो 

है। चंचल सभावी फांदों पकड़ हलायो तब, निकल गयो 

छे मांदी पूछ पकड़ायो है , खूबचन्द कहे अरणी दृष्टान्तसूं 
हक बिगाहे हर बे 

जाण नर, पर को बिगाद़े काज तेहि दुःख पायो है ॥४२॥ 


॥ रंक का खप्ना ॥ 


एक रंक वन्न मांही ख़ता, तव नींद आई, सपना में 
हुवो जैसे पृथ्वी को नाथरे। छत्तर धरावे शीस, उमरात 
“सोला वत्तीस, खमा२ करे केई जोड़ी दोनों हाथरे । 


बोर 


कोने, देवे दान, घुरे है निशानवर्ली रतन («८ 
“हो 


(३० ) सवेया संग्रह 


हुकस चलाबेरे | खूबचन्द कहें अर्णी दृष्टान्तसं जाण ना, 
सपनासी संपत मे क्यूं राचे दिनरातेरे ॥ ४३ ॥ 
॥ मूढ़ को शिक्षा ॥ 

बिये कहें बांदर भणी मौसम या वरसात तणी, उप 
करे नी मृढ़ वैठो रेशे कांररे । मनुष्य सी देह थारे, हु।श 
में क्‍यों दिन गारे । रेवश के काज घर, लेवे नी बणाहे। 
हितकारी देतां सीख क्रोघ में हुवो आधिक, बांदर विंयो 
को घर तोड़ी नाख्यो आईरे | खूबचन्द कहें अशणी 
चष्टान्त सं जाण नर, ऐस मृढ जनता को शीख दान ना 
॥ ४४ ॥ 


॥ भेड़ का स्वार्थ ॥ 


मीठी दाखतणी बेल ऊंची गई जमी को ठेल, तरुपें 
रही थी फेल, तिहां बन मांदीरे | भेड़ां चरे चार कोड़ी, 
तिखमांख एक सोड़ी हास कर दोड़ी पण सुख पूगो नाहारे। 
मोड़ी पाछी दोड़ी तद, दूजी भेड़ां पूछयों जद, मुखकों 
विगाड़ वेल कडवी वताइरे । ख़बचन्द कहे स्वार्थ पे नः 
तो अवग्र॒ण वतावे, छतां गुणीजन मांहीरे ॥ ४५ ॥ 


॥ वणिक पाहुणा ॥ 
सोनारां के पांमणों आवेतो घड़े सोनों चांदी, ओर 
कुमारां के आवे तेसे हांडला बड़ावेरे | दरजी के आवे वेएुं 


सवैया संग्रह ( ३९ ) 

बेस सिवावें, ओर छीपा के आवे तेसूं चूदड़ी वंदबेरे- 
!खाती के आधे तेसे छकड़ घड़ावे ओर फ्िसाना के आवे 
तेस मांमद हेकावेरे | खूबचन्द कहे तन्‍त सुणो हो विवेक 

वंत बांणपा का पाहुणा कछु काम नहीं आवर ॥ ४६ ॥ 


॥ नीच संगति ॥ 


काग सुबो दोनों मीत वाग मांही रहे नित, फल फूल 
खाबे तिंदा माने अति सुखरे। काग कहे सुण खुबा, अटठे 
घणा दिन हुवा, चाल सारे बाग बिला खाया भागे 
भूखरे। लेता आयो सुप्रों देखीने अचरज हुवो, खातां भागी 
चौंच तब करे अति कूऊ रे | खूबचंद करे अणी द्र॒ष्टान्त सूं जाण 
नर ऐसे नीचकी संगत मतऊीजे भूल चूक ॥ ४७ ॥ 

काग हंस अष्ट पहर दोनों जगां रहे छेर, कागलों 
कुबुद्धि लायो हंसपे उड़ाइरे। दृप घबराय बन मांशे झतों 
तरु छाय, तेहनी डार ऊपर बैठा दोनों आयरे काग हड्डी 
लायो, उठ मुख थकी गयो छूट, भूपत ५ पड़यो हाड़ काग 
भागि दूरो जायरे। खूब वन्‍्द कद येती नीच की संगत सेवी 
रूप जाग्यो बांगते श्यो हंसने पोढायरे || ४८ ॥ 

राज सहा राज पायो, घोड़ा गजराज पायो, खजाना 
अखूठ फिर आगण निज नाम की , कुडुम्ब संजोग पायो, 
उत्तम सुभाग पायो, शरीर निरोग है अत छबि चांम” 
ऊंचासा आवास पायो ढासीयने दास पायो ५ 
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प्रकाश निगरानी सब काम की । खबचन्द कहे भा: सबही 
संपत पाई दया धर्म विना जिंदगानी कौन काम की ४९ 
॥ प्रमादि पृत्र ॥ 
पिता ले पुत्र के तांइ ब्यावन आयो चलाई सगो रुस- 
गयो तब रुपिया गियणांवेरे | राते बींद सोइ गयो नींढ, पिता 
हे तुरत आई, उठ बेटा फेरा लेले, सगो परखांबे है| जान्यां 
है बहुत लेरां ज्याने त॑ देइदे फेरा मीठी २ नींद आवे 
मोर्न क्यो जगावे है । खूबचन्द्‌ कहे अर्णी द्रश्टन्त सूं जाग 
नर धर्म में प्रमाद कियां पार किम पावेरे ॥ ५० ॥ 
- ॥ गुण बिना नाम ॥ 
नाम तो लछमीवाई छागां बीरें वन्न मांही, रूपांवाई 
नाम रूप काग से सवायो हे | दयावाई नाम पण जूबां 
लींकां मारे नित, साणीवाई नाम जन्म राड़ में गायों 
है । नाम तो जड़ावबाई पासनी तांवा को तार राजीबाई नाम 
रातखे थोबड़ों चढ़ायो हे । ख़बचन्द कह अणी द्रष्टान्त स्‌ 
जांण नर गुण बिना नाम हीरो काग गले पो या है ॥ ५१॥ 
॥ गुण बिना नाम ॥ 
नांमतों शीतल दास छेड्यां से ती क्रोध करे, 
नेशचन्द नांम पण जनम को अंबहें। दयाचंद नांम 
दिल्ल दया की रहस नांदी | ग्यानचन्द नांम को खोदा 
उन्ध हैं। मांस तो अमरचंद्र जब्यों हैं अलप काल 


संवेया संग्रह (१३ ) 


सदा सुख नांम पण दुखको समंद है | खूबचन्द कहे अणी 
द्रष्ठान्त से जाण नर, गुण विना नांम जैसे श्वान पे 
सुगंध ३. ॥ ५२॥ 
। पाप को घड़ो ॥ 
शेरकी हांड़िमें मूह्ट दोशर घालण छागो, ग्यानी देख 
कहे भाई येती नी समायगो । दो दिन को प्यासो भूखों 
नीठ कर भिली तोकूं, भूखते। घणीछे येती खिचड़ी न 
खायगो । मूरख॒न॒मांनी सांच लगाई अग्नि आंच 
ढंकश ढकयों छे पण पीछे पछतायगों | ख़बचन्द कहे 
अणी द्रष्टान्त से जाण नर, पापको घड़ोतों कोई दिन 
फूटजायगो ॥ ५३ ॥ 
॥ खली का खाथ ॥ 
लाभोजी बजाज, परदेशमें कमावा काज चाल्यो 
करमिजाज त्रिया कहे कट आवजो। कमाई हुवांसे, मारे 
बिंछया, बाजू, बिन्दी, केला, हार, माला, नथ चूंप पड़ाहई 
ने लावजो | औढन के काज एक लावजो रेशमी चीर, नवहि 
रक्त आप भूल मति जावजों | खूब चन्द कहे नारि धूतारि यो 
बोलि नांहि,आगरा को पेचो एक थांके लेता आवज्यो ॥५४॥ 


, ॥ रूचि बिना ॥ 


रूचि विंना ग्यान ध्यान, रूचि विना दान मान; 
विना खान पान, कैसे वण आपेरे । रूचि बिना « 
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प्रकाश निगरानी सब काम की | खूबचन्द कहे भाई सबही 
4 जि ए ८6७ ०2 ०. ४३ काम [8 
संपत पाई दया धर्म बिना जिंदगानी कोन काम की ४९ 


॥ अ्मादि पत्र ॥ 
पिता ले पुत्र के तांइ ब्यावन आयो चलाई सगो रूस- 
गयो तव रुपिया गिखांवेरे । राते बीद सोइ गयो नींद, पिता 
कहें तुरत आह, उठ वेटा फेरा लेले, सगो परणांतरे है। जान्यां 
है बहुत छेशं ज्यानि तू देइदे फेरा मीठी २ नींद आये 
मोर्न क्‍यों जगावे है | खूबचन्द कहे अगी द्रष्टान्त सं जाग 
नर धर्म में प्रमाद क्रियां पार किम पावेरे ॥ ५० ॥ 
॥ गुण बिना नास ॥ 
नाम तो लछमीवाई छागां बीणें वन्न मांही, रूपांबाई 
नाम रूप काग से सवायो है| दयावाई नाम पण जूथां 
सींकां मारे नित, साणीवाई नाम जन्म राड़ में गंवायों 
है | नाम तो जड़ावबाई पासनी तांवा को तार राजीबाई नाम 
रखे थोवढ़ो चढ़ायो है । खूबचन्द कह अणी द्रष्टान्त सर 
जांण नर ग्रण बिना नाम हीरो काग गले पो या दे ॥ ५१॥ 
॥ गुण बिना नाम ॥ 
नांमतो भीतल दास छेड्यां से ती क्रोध करे, 
नेणचन्द नांगम पण जनम को झअथहे। दयाचंद नांम 
दिल्ल दया की रदस तांदी | ग्यानचन्ठ नांम को खोदा 


७ 
का 


धन्‍्ध हैं! नांम तो अमस्चंद जॉब्यों 6 अलप काल 


सवेया संग्रह (२३ ) 


कजिजिज- 


पदा सुख नांस पण दुखको समंद है। खूबचन्द कहे अणी 
द्रष्टान्त सं जाण नर, गुग विना नांम जैसें श्वानपे 
सुगंध ६ ॥ ४२॥ 
॥ पाप को घड़ो ॥ 
शेरकी हांड्िमें मूह दोशेर घालण छाम्रों, ग्यानी देख 
कहे भाई येती नी समायगो । दो दिन को प्यासो भूखो 
नीठ कर भिली तोकूं, भूखते। घणीछे येती खिचड़ी न 
खायगो | मूरख॒ न॒मांनी सांच लगाई अगनि आंच 
ढेंकण ढक्‍यों छे पण पीछे पछतायगों। ख़बचन्द कहे 
अणी द्रष्टान्त स्॑ जाण नर, पापको थड़ोतो कोई दिन 
फूटजायगो ॥ ५३ ॥ 
॥ स्त्री का खाध ॥ 


लाभोजी बजाज, परदेशमें कमात्रा काज चाल्यो 
करमिजाज त्रिया कहे कट आवबजों। फमांई हुवांसे, मारे 
बिंछया, बाजू, बिन्दी, भेला, हार, माला, नथ चूंप घड़ाई 
ने लावजो | औढ़न के काज एक लाबजो रेशमी चीर, नवहि 
रकृप्त आप भूल सति जावजो ।खूबवन्‍्द कहे नारि धूतारि में 
बोलि नांहि,आगरा को पेचो एक थांके लेता आवज्यो ॥५४ 


' ॥ रूचि बिना ॥ 
रूचि विंना/ग्यान ध्यान, रूचि बिना दान रे 
विना खान पान, कैसे थ्रण आयेरे | रूसि विना * 
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शील, संतोप वलि, रूचि विना विणज पेपार नहि थावेरे । 
रूचि बिना जप तप, रूचि बित्ता करे खप, रूचि विना 
धरम कथा काने नीसुहावेरे | खूबचन्द कहे अगी द्रष्टान्त 
सेजाण नर, अंतस की रुचि हुवे फेर कांड चरविरे ॥५५॥ 

॥ मूठ का फल ॥ 
धंनवंत नर ज्याके, भूंठ को नही है डर, हेंसीमें कहत भा 
धाओ चोर आया है। सुगके तुरत केई सुमठ दौड़िने अये 
ताको कहे मेत्रों यूँही सबद सुणायों है । ऐसें ही करत 
तांके, येक दिन चोर आगरा, करत पुकार पण कोई न 
सिधाया है | खूबचन्द्‌ कहें सत्य प्रतीत उठावे मत, प्रतीत 
उठाई ज़्यानें प्राणहि गेंसाया है ॥ ५६ ॥ 

॥ सप्त स्‌ व्यसन ॥। 

प्रथम व्यसन सद गुरु की कराजे सेवा, दूजो व्यसन 

तुम जीबों की दया कीजिए, | तीजो व्यसन सत्य वचन 
धारण कर, चाथो यो व्यसन तू शील में द्रढ़ रीजिये । 
पांचमों व्यसन नित्य नियम को' धारण कर, छट्टो यो 
व्यसन तू सुपात्र दांन दीजिये! सात्तमों व्यसन संतोप धारण 
कर, खूब मुनि कह इम शिवपुर लीजिये ॥ ५७॥ 

॥ सस्ता चोमासा ॥ 

चारोंही मांस व्ांण कर, सम भाव से, सत्र सुर्या- 

बण। दे। चौ।पि रसीली हो, कंट कला मारु राग मल्हार 
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को गांवों है। कोड़ि को खर्च भी नांय पड़े एक धर्म की 
जोत दिपावणों है | खूबचन्द कहे ऐसे संत ।मैले तो क्यों 
नि चौमासो करावणों है ॥ ५८ ॥ 
॥ गुरु शिक्षा ॥ 

ज़्यों दरजी पट सार अमोलक बवेत करी कटका कर 
डारे | ज्यों तरखान करोति बिसेले से काष्टकों चीरके छोड़ 
उतारे। ज्यों कुमकार मिट्टिवर भांजन लेकर थापल्ल थापक 
मारे । याविद खूब कहे गुरु देव भी; सच्चि सा के जन्म 
सुधारे ॥ ५९ ॥ 

॥ ओदशा नार ॥ 

सिर.पर टाठ, ठाठ जुबां को छटके, धूंगा भरियो 
नाक, आंख में गीजड़ छटके, सेड़ो निकंसे वार, लार मुखसे 
पटके, खूबचन्द कहे घिकार ते नर, नार का हाँथ से भाद 
मुख गठ के ॥ ६० ॥। 

॥ गुजरी ॥ 

नंदुजी के लाल थारों नाम गोपाल; अरे गायां चरावे 
धथुंतो बैठो रहे छांयां झ्ाड़की। दौडयो२ आगे नेहे मांके क्यों 
लाग्यो है केड़े, गरिबां ने छेड़े . थारी फूटी हिया नाडकी । 
इछ्या वेतो मांन कान दूधने दही को दौन,दांगा थने आधे 
जद मौसम असाड़ की |'खूबचन्द कहे देखतही रहगये 
जवाब देईने गई गुर्जारे मेवाड़ की ॥ ६९ ॥ 


घ 
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कक न 


सट्टा बाज मनुष्य 

सभाविच सुणजो सब भाई । सट्ठा वाज ने 
मचाई । सेठ साहब की नारी बोली, ले लपक्के खिड़को 
खोली । सेंतीस हजार खोया सद्गा में, वाइस हजार गया 
गद्टामें, तेरे हजार तासकी पत्ती, बहोतर हजार पर मेदी 
वत्ती । हरक हरक ने जूंवां खेल्या । हाट हवेली गेणे 
मेल्या । घरकी सारो भर्म उघाड़यो । नव २ बार दिवारो 
काड़यो | छोरी की रकम लेग्या ताकी। तेवी जाय 
होरीमें नांसी | साठ भग्ृूना छप्पन छाल्या । गया कटेही 
आज समाल्या । पूछी तो दीनी सो २ गाल्‍या । रुमाढ 
घोती, रेसमी, वागा, नौकी छमे बेची पागां । ढोल्या 
पिलंग गोदड़ा गावा,खोई खोबाई ने होगंया बाबा, 
गढ़वो गिलास लेग्या तांणी, अबे कांय से पिवोला पांणी, 
पैसो एक कदियन वांट्यो, घर को कीधो आदचो-पाव्यो, 
समचे वात कही सब आगे, सट्टाचाज ने कछू न लागे। 
शिक्षा दे घर बारी सागे, नशर फट्ट के क्छू न लांग | पत्त 
तांण ने कमखो केम, बूरी लगे तो करदों नेम, खूब झुनि 
सदा को रासो, झड़प बन्ध चौड़े परकासों ॥ $२ ॥ 

॥ मनियां के गुण ॥ 

अणी जिन भाशन में, केहदी मुनि राज हुवा 

गुणाका भेंडारी, मिन मारग दिपत्रेरे। तिरण तारण 
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जहाज, सारे आतमाना काज, ऐसा मुनिराज नित, 
मिथ्यात्व उड़ोवेरे। कोई में खंम्या का गुण कोई में विज्ना 
का गुण, व्यावचना गुण केदी, स्व सिधावेरे, खूबचन्द करे 
भेरे गुरु नंदलाल, ज्यांके चरण नम्या से भव भव सुख 
पावेरे ॥ ६३ ॥ 
॥ सीता हरण ॥ 

रावण राय ज्रिखेंड को नायक, भोग विलास मनो 
गमतीकी । बुद्धि विध्यंस भहँ तिश अवसर, सौता हरी 
घर आंग मतीको। राम चढ़े दल बादल लेकर, घेर लियो 
गढ लंक पतीकों । देख बविचक्षण पुन्याई विन नर, ऐक 
रती विन पाव रती को ॥ ६४ ॥ 

॥ अ्रभिमानी नृषति॥ 


सातमों खेड साधनकों चाल्यो हिंये हुछास धरि 
कृमति को|सबद्दि सुर समझाय रहा पण, क्यो नहीं मानत 
नीच गति को । सोले सहस सुर .खड़े मुख आगल, रथ 
इंबोयो जद सद्दि पतिको। देख विचक्तण पुन्याई बिन 
नर, एक रति विजन पाव रती को ॥.६५ ॥ 
॥ द्रौपदी हरण ॥ 
थात्रि खेंडको राय पदमोत्तर, द्रोपदी हरि घर आंण 


मतिको। कृष्ण चढ़े पंच पांडव लेफर,घेर लियो गढ अमर 


कंख पतिको । सिंहको रूप फियो जद माधव, कष्ट पद्यो 
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लियो शरण सती को | देख विचज्षण पुन्याई बिन नर 
एक रात्ति बिन पाव रक्ति की ॥ ६६ ॥ 
| रात्तिविन मनुष्य ॥ 
रत्ति बिन्न राज, रात्ते विन्न काज, रत्ति विन्न नांय 
मिले सिर टींको । रत्ति बिन्न रिद्ध, रच विन्न सिद्ध, रक्ति 
बिन्न जोग, अजोग जत्तिको | रत्ति विन्न भाई, रत्ति विन 
मांई, रत्ति विन्न मानुस, लागत फीको। देख विचश्ष॒ण पुन्याई 
बिन्न नर, येक रात्ति बिन्न पाव रत्ति को ॥ ६७ ॥ 
॥ दरिद्र की रचना ॥ 
टूटो सो छप्पर घर बिन्न है अनेक ठोड़, नोर कोर 
मृूसा जोर करत छड़ाइरे | खाट एक पाया नाहीं गोददी 
विखर रहि, चांचण, मांकरणण, जूवां, लिंका, तिण मांहीरे। 
खाडी हांडी, वांडो चाट्ट, गूंगो बेटों लुली बेटी, करमा 
के जोग मिल्यो बोवड़ो जमाइरे | कांरि नारि संकणी 
सी जणिआ मृरञ रहो मूरख, फेर नहि चेते हियो फूटों 
थारा भाईर ॥ ६द८॥ा 
॥ भाग्यद्वीन मनुप्य ॥ 
भाग्य दीन एक पुरुष काठ की भारी छायो, पायों 
आथ्राधो मोल ग्म्ता म॑ चोर छुटायो । घर कंकाली नार 
साटो ले सांम ढोड़ी, भाग गयो बन्न बीच आस रोव्यां की 
छोड़ी, बैठा तर्बर डाल जाय टालन ने तड़को, टूटी तरु 
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 बरडाल माथापे ,पड़यो सो पटक्रो । कांटो भांगो नासतां, 
भाग हीन जावे जठे । करम कमाया आपकगां सो अझुगत्यां 
बिन्न छुटे कठे ॥ ६९ ॥ 
॥ समय वृथा नहीं खोना ॥ ' 

सांस एक खाली मत खोयरे, खलक बीच कीच के, 
कनक अंग धोयले तो धोयले | और अंधियार पूर पाप से 
भरयो है तामें, ज्ञान को चिराग चित्त जोयले तो जोयले। 
क्षण भंग देह यामें जनम सुधारले मूडू,प्रेम प्रथू सेति. प्यारो 
होयले तो होयले । ऐसो मनुष्य जमारों बार२ नहीं मिले 
मृढ़, बिजली के झमके मोती पोयले तो पोयले ॥| ७० ॥ 

।। समय बलवान ॥। 

बिल्ली से मूसो कहे सुन मेजारी, बात, डरती रहाजे 
बापड़ी नहींतर मारू छात। नहीं तर मारू लात, हाथ पग 
होसी छली, वहतेर दिन भये भरोसे भठके भूली,! कहे 
गिरधर कविराय फेरियों ऐक डंडब्यो धूसों, वक्त बड़ी बल- 
बान बिल्ली से बोले मूसो ॥ ७१॥ 


॥ आयुष्य की अस्थिरता ॥ 


ये मेरे देश विछायत है गज, ये मेरे मन्दिर, ये भरे 
हाथी, ये मेरे कांमणि, केल करे नित, ये मेरे सेवक हैं दिन 
राती । ये मेरे पूत सपूत कहावत, य मेरे न्‍्याति ओर ये 
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मर गोती । सुन्दर एस ही छोड़ गयो है, तेल जल्योने. 
बुआ गई बाती ॥ ७२ ॥ 
॥ चुगलस्वार मनुष्य ॥ 

चूके तीर तलवार चूके बरछी और भह्ला,चूके ब्रह्माजी 
वृद, चर काजी ओर मुछा । चूके सजत श्वेगार नट विद्या 
वा पण चूके । ना चक चुगलरखोर बेइमान | रात दवस 
गठऊ ज्यों भूस || ७३ ॥ 

चदत हे वा पडत ह, क्‍या पड़े पिसणहारी। छीजेगा 
7नयान क्‍या छीजे भिक्‍खारी, फुटे माणक छाल,लोहा फूटा 
ना फटे । टठटे तरकस तीर, मसल दूटा ना दूट़े। चूे 
पाडित गज, भरी सभा पण हसे, ना चुके चुगलखोर बेड 
मान, रात दिवस गड़क ज्यों भूसे लिखता चूक 
वक्ता चक्र, चूके पद्ठाबाज | न्याय करण में राजा चूके चूके 
बंयगाज | चूके निश्ानां चौटका, नजरबाज वो पण चुके | 
सो सा जूती खाय पण, चुगलखोर ना चूके ॥ ७४ || 


॥ कर्मा की रचना ॥ 
कम प्रताप तर्ग नचावत । कर्म से रंकपती अति 
होठ | कम कपृत सप्रत सहाबत, कम समान सगो नहीं साई! 
कम फिरया तब रावग करा साना की लंक पलक में र 
आप गुमान रर क्या मूर्ख, कम करे सो के 
॥ ७५ ॥। 
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॥ पर निंदा ॥ 
निंदा नरक लेजाय । निदा जग बेर बसावे ! निदा 
गुणोका नाश निंदा पर दव ल॒गावे । ,निंदा करे फजीत, 
| निंदा सब दुगुण लावे , निंदा मांनको भंग, निंदा ले केद 
; करांवे । बिन पेसे धोद्ी मिलयो निंदक धोवे मेल, ज्ञानी 
आश्रय ना करे, सब क्रमों का खेल ॥ .७६ ॥ 


॥ शुण अहरण ॥ 

ग्रुणआही बनिये संदा। लागत नाहीं कछु मोल, 
ज्यौगुण 'जोब्रे आपका । यां में गुण अण तोल ॥ यांमे 
गुण अग तोल, जगत में लोगसरावे, पर भव शूर अवतार, 
आखिर वो शिवप॒दप्रावि |क़हत फंवि :करजोड़, ज्ञान की 
बातें छनिये, लागत-हिं कछ मोल :गुण -के,ग्राहक बनिये 
। । ७9७9 -।| 

॥ अपमान की सुध ॥ 

“ज्ञान घंटे नर/सूहु की संगत, , ध्यान घंटे ख़ितकों 
भरमांयां । सोच घंटे ज्यों, साधुकी संगत, रोग घटे-कछु 
ओऔषध खायां ।-रूप 'घंटे पर नारिकी संगत,:बुद्धि खट़े-बरह 
भोजन खायां | बैताल कहे विक्रम सुग्ों, ज्यों क़रम,क़टे 
प्रभुके गुण गायां ॥ ७८ ॥ ह 

॥ छुसेर्गति ॥ 
ज्ञान बढ़े गुणवांन की, संगत, ध्यांन बढ़े ,तपसी 


(४२ ) सवेया संग्रह व 


संग कीने, मोह बढ़े परिवारकी संगत, लोभ बड़े धरना 
चित दीने , क्रोध बड़े नर मूहुकी संगत । कांम बड़े त्रिया 
संग कीने । बुद्धि विचार विवेक बढ़े । कविगंग कह, हु 
संगत कीने ॥ ७९ ॥ 

॥ अपमान ॥ 


मांन घंटे कछु झुखसे मांगत, ग्रीत घंटे नित परधर 
जायां | बुद्धि घंटे ज्यों सीचकी सैगत, क्रोध घंटे मनकों 
समझायां । नेह घंटे नुकते पर चूके, नोर घंटे ऋतु ग्रीपन 
आयां | बैर घंटे श्ुज जोर कियां ज्यों कम कटे प्रभुंके गुण 
गायां ॥ ८० ॥ 

॥ संगत की रख ॥। 

काजल की कोटडी में, साणां लोग पेष देखे, 
काजल की एक रेख छागे है पण लागेंहे । कोई जाये 
बागन में, वास आवबे फूलन की, कांसणी के संग काम 
जागेंद पण जागेहे | वेठिये न एक ठोर, सटकाये ठोर २ 
कायर के संग सुरो भागेह पण भागेहे | कहत हैं विहारी 
लाल सुणाहो सबाणाठालठ, संगत कि एक रेख, लाई 
पण लागई | ८? ॥ 


॥ जत्ती नाम घराव |॥। 
जत्ती नाम धगय के इन्द्रबा जीते नांय, परदार की 
हेपटी रखे भस और गाय । रखे भैंस और गाय, बाग” 
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बाड़ी करे खेती | फेरे ब्याजणां दांम तृष्णा अम्मर जेती | 
सतरंज चौपढ़ रमे अष्ट पहर करे बदमस्ती । ओर करे 
स्नान कहो, क्िण विध कहिये जती ॥ ८२ ॥ 


॥ श्रेष्ट यति ॥ 


यति सोही जाणिये, इन्द्रथा जीते पांच, परदारा 
माता गिने मुख से बोले सांच । मुख से बोले सांच, करे 
छः काया,जेणा, आरम्म परिग्रह छोड़, पालें श्री जिनिवर 
ऐणा ' भवर पणे करे गोचरी, दोषन लागे रत्ती, इन पर 
करें बिहार जिनों को कहिये जत्ति ॥ ८३ ॥ ४ 


॥ एकादशी ॥ 

गिरी और छुवारे खाय, किशमिश और ब॒दांम चाय 
सांठे ओर सिंगोड़े से होत दिल स्वादिंहे। गुंदर्गिरि कला- 

अरबी और सककर कंद, कुन्दे के पेड़े खाय, लोटे 
चड़ी गादीहे | खरबूजे, तरबूज ओर, आंम, जाम निम्बू 
झोर, सिंगोड़े के सिरे से, भूख को भगादी है | कहत है 
नारायण करतहै दूणी हांग, कहने की एकादशी पण, 
द्वादशी की दादी है ॥ ८४ ॥ 


॥ पर ख्री संगत ॥ 
जोगी की जोगाई गई, साधु की सिधाई गई, बड़ों 
की बढ़ाई गई, रूप जाय अंग से | ज्ञानी का ज्ञान जाय, 
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! ॥ शील की महत्वता ॥ 


” _शील पाले कोई पून्यवत जिवड़ा शील समान नहीं 
| त्रत कोई, शील समान नहीं तप इस जगत में शील तणी 
 फिरे जगत दुहाडे, सेठ सुदशेन व्रजसामि तदा जम्बु कुंवर 
व्रत धार होईं, येवैराग्य संतोष जाण गया जिन, कहे कावि 
नन्द प्रणाम जोई ॥ ८९ ॥ 
॥ मन मगन ॥ ' 


राजा तो मगन राज काज के सवाज पर, रंकतो मगन 
सेर चूनकी लगन में । धनी तो मगनन धन दौलत गाड़न 
प्र, कांमी तो मगन मृगानयनी के बदन में, स्रोतों मगन 
सरताई भ्ूंकन पर, कूडो तो मगन कुढ़ताइ विखवाद में । 
कोऊ काहू में मगन कोऊ काहू में मगन ॥ सुनिराज तो 
मगन एक वीतराग का भजन में ॥ ९० ॥ 
| काल दूसमन्न ॥ 


घूरे्‌ नगारा कूंचका छिन्न भर छांना नांय, कोई 
काल कोई आज है, कोइ घड़ी पलक के मांय, कोइ घड़ी 
पलक के मांय, मांन हो मनवा मेरा, धरयो रहे धनमाल 
होवे जंगल में डेरा | कहे दिन दर्वेश भजन कर जीत जमारा 
छिन्न भर छांना नांय कूंच का घुरे नगारा ॥ ६१ ॥ 


॥ दुनियां में कलंक ॥ 
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। शहद का बिन्दु ॥ 


मानव जनम हृक्ष॒ कालरूप जाश हाथी, रात दिल्न रूप 
मुसा आयु जड़ काटत है | संसार समान कूप । राग हेष 
अजगर, कूटुम्ब समान माखा चटा चट खात है। विधाधर 
साधक है, आवरे तुं दूखिनर, लालचमें पडयो: २ हाहा 
ज़्यों करत ऐ | हीरालाल कहे मिठो छागो है ठपको 
एुख अलप दिल्ला को सुख दूखतो अनंत है ॥ ९५ ॥ 
॥ चुगल खोर बन्दर ॥ 

सिंहको अवाज सुझछ कहत है सियार नार, सूणों 
भरतार आयो वन्नहिको राज है | हरिमन सोच्करे कोण 
आज आया घेरे, बांदर कहँत अरे गिदड़ं की आवाज है । 
मंत्री हमारो येही लावत॑ है दिलासां देहीं, दंगों जाण 
प्राण लेइ गयो सिंह भाज है | हीरालाल कहें बुद्ध प्रबंस 
प्रताब लेंई, सिंहंकों छोड़ायो घर जंबुक निवास है ॥९६॥ 

॥ ओरतों के नाम ॥ 

इन्द्र सुन्दरवाई, प्यारवाई, धन्माबाईे, रुपरांबाईे, रम्भावाई 
राजबाई जाणिये। चांद ने सुरज॑बाई, केंव॑र, केशरबाई, विजा, 
चौथा.पांचिबांईं, नाम यों वखाणिसे। सुलसां सभद्ी धन्रा 
रेबंति; जेंबेति नाम, नाम/नहि जांणे तियां: गोत की पिछा- 
'िये । काम' पर योगे जानां, अलावे सलावेमांना,होरार- 
लाल कहे जिन्न आज्ञी को प्रमाणियें ॥ ९७ ॥ 


स्वेया संग्रह ( ४८) 
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॥ नारियों के श्वगार ॥ 


हु सोहन जड़ित चूड़ो रुढ़ो हार मोती तणों, नाक नव 
वेंशर ज्यों लिलाट दींको भारी है । कड़ा, तोड़ा, लग 
रम्मभकोर धोर बाजी रह्या, बिछां विंव्या अंगोठ्या ने दंत 

चूप न्यारि है । कांकण ने करंमदि गेंद, बाजु, बंद, बिन्‍्दी 
नोगरी, फ़ूर्लरे, काजर ठीकी सिणगारी है ' कर्णफूल शीश 
फूल दूलड़ि तिलड़ी सुख, हीरालाल कह्दे शील विंना नागर 
नारि है ॥ ९८ ॥ 


॥ कृष्णा पराक्रमःधात्री खंड ॥ 


कियो रूप नर सिंह, द्वारंके मु़े आयो, महितल 
मारि लात, नादसें अमर गजायो, धरणी भई धड़घड़ाट, 
थरहर धृजण लागा, गढमढ मंदिर कोट, धड़ड़ड़ पड़िया 
भागा, देख अतुल बल खलवल्यो, मन विचार इसड़ों 
किया, हीराठाल कंहे, ठप पत्रने, सरण सतिकों जाये 
लियो ॥ ९९ ॥ 


॥ सत्य बचन में शूरा ॥ 
फिर नेदिको पूर, फिरे सरो रण चढ़ियो, फिरे, मेध 


पटल, फिरि गज मढका चढियो | फिरे सर्य को घाम, फिरें 
चंदाकि दायां, फिरे ऋतू बिन दक्ष, फिरे सुख पाया 


काया | बय वाठि बनिता फिर, फिरे सिर अगनी से डरे, 





सबेया संयह ( २६ ) 


्् 


गरालाल कहे ऐसा पुरुष का, वचन अचल कभी ना फिरे 
भर १०० ॥। 

वचन काज श्री दरिश्रद्र राजको छोड़ी आयो, बचन 
काज भीरामचंद्र, चनंवास सिधायो | वचन काज श्री 
लंकापति, राज विभीषण को दीनों, वचन काज श्रीकृष्ण, 
धावों धात्री खड़ कीनो, वचन हार मानव बुरो, निपटनी 
होवे लाज, हौरालाल कहे बचने वंध्या, तुरत सुधोरे काज 








॥ १०१॥ 


वचने होवे मिछाप वचने बेर मिठावें, वचने बे 
दौलत बचने अमृत रस पावे, बचने पांमे राज बचने विद्या 
बल आवे, वचने शीतल हो य वधने वैराग उपावे | रोगशोग 
बचने मिटे, गुरू मावित बचने रीजिये | हीरालाल कहे 


. रस वचन को चुद्धिवंत नर पीजिये ॥ १०२ ॥ 


॥ अधिक धर्मप्रेम ॥ 
अधिक मात और तात अधिक छत नार स्नेही । 
अधिक बंधु परिवार अधिक सज्जन जन के ही॥ 
आधिक राज को ठाट पाठ पिताम्वर गहना | अधिक माल 
रसाल आधिक मुख अमृत वयना | आपके पद भूृपत 
भयो आधिक रूप रमणी घणो। हीरालाल कहे इस जगत 
में अधिक घमं जिनवर तर्णों ॥ १०२ ॥ 
झपिक ज्ञान मुण ध्यान अधिक तप संजम 
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(५० ) संबया सम्रह 

अधिक शील सतोष अधिक प्राक्रम पूरा। अधिक द्य 
उपदेश कियो उपकार, अधिक जीव यतना जाणी, अधि 
गगन धरणी वार. अधिक तेज दिवाकर जसो | हीराताण 


सवेया संग्रह (५४९ ) 


'शुण ठाणी है, सिद्ध गति दायक नायक सहू साधुनके, 
हीरालाल कहे आदि अरिहंतको जाणीये ॥ १५६ ॥ 


गुरु गुण कथन करत नें आधे अन्त, ज्ञान के सागर 
संत सदा खुखदाई है । करत उजास ऐसे सूये आकाश 
तैसे, धंद है सीतल जैसे, तैसे रिखराई है | ऐसा हे दयाल 
दाता करि है अनंत साता, हीरालाल कहे ज्ञान गुरु गुण 
गाइये ॥ १०७॥ 


देखो इस जगत को भ्रूठ की रची है जाल, सांचसे न 
चाले चाल जगत संसारी है| कूढ़ा जो कलंक देत निदक 
है लाज रहित, दुष्ट सेति करे हेत नर्क अधिकारी है । 
सांच के न आवे आंच, मूठ कहा रहे राच रतन सरिखो 
कॉच करत ऊजारी है | सगुण सुजाण नर तुरतहि छाण 

"करे । हिरालाल कह्टे सतगुरू गण धारी है ॥ १०८ ॥ 


॥ असली की नकल ॥ 
असल की नकल बणाई चतुराई करी तांमे, काहा गुण 
देखो दिल में विचारी है । तरंग या गंज केरी, नकल 
बनाई परी पुरुष आरूढ़े नहीं होत असवारी है। नृप की 
नकल नहीं राज को चलावे काम, संठ की नकल स्वांग 
सेठानी न धारी है। हीराछाल कहे तोल असल को मोल 
फोन, नकली वस्तु को और बैचत वजार है ॥१०६॥ 


(५२ ) सबेया संग्रह 


॥ सूद नर ॥ 

कासी में निवास कियो मदर को ने खुल्यों हियो, 
घ्ररज उध्योत भयों, अथ के अधियार है । गंगा में नव 
गायो खर, तुर्ग नी हात पर, अमृतसं सिच्या नौम मधु 
ना निहार है । जोग मिल गया सृध, तोहि नहीं छोड़ी 
रुदर, ज्ञान नहीं पाया प्रह्ढल, कर्माकी मारहें । समंदर मार्दि 
पेस प्यासां जा कोइ रहे नर, हिरालठाल कहें, तने पढ़ 
थिक्‍्कार है || ११० ॥ 

॥ सेठन-सेठाणी समभ्काव ॥ 

चोरी का ऋरन चोर चालयो रात काही ठार, आया 
$ नगर पोर खाते खो खूरंर । सठानी कहते सुनो सेठ 
चोर आया पोर, सठजी कहे ते त्ञाणु याहि बात पूररे | 
धन माल लई कर चार चाल्या निज् घर, कहे हीरालाल 
सोतो गया घणी ८ग२, जागु ? करर्यों चार माल लेट 
गया, एसा जाण परगा पाया तामस पढ़ वलर ॥ १११ ॥| 

में ता बना उपदेश दिया यनी करी रश, थने ता न 
छागें थागा कग्माक्री गत है, व्म की जाग प्रीत जग का 
बताई गीत मंता सत्र बात कही सांची २ सत है । थार ता 
न आस आड़ मन में मी नहीं भाट, हीरालाल दोष नाहीं 
थारी याद्दी मसल ८ नेसा पुणय थागा दासी तेसा आग 
आहा आगमी, म्दारी गत मंद्री नाणुं थारी याही गत्त 
॥ ११२ ॥ 


सवैया संग्रह (५३०) 


॥ नगर वर्णन ॥ 

सुन्दर बजार वण्यों वगज बेपार वित, वनिता ने विनय 
गत वास सुखकारक है | वश कड़ उसे तियां बांमण ने 
विद्याबंत, बैंद वादी विवेकी और वसे वैश्या नार है । वाग 
ते वगीचा बन्‍न बावी वारी विरछेंद, वाहन बा्जित्र वीर 
ब्रेजासु विचार है | बुरजा बच्बर बंगला चारूंहि वणू भला, 
(रालाल कहे येसो शहर श्रगार है ॥ ११४ ॥ 


॥ बाग वर्णन ॥ 


आंम जांबु निम लींबु, निग्रोद केतोड़ि वेल, पलास 
पेपल केल राज रूँख राशि है | डाड़म विजोरा दाख मंडप 
(भी का कही, चंपा ने चमेली वेली ग्रलाब बखाणी है । 
एइ जुई गुच्छ गुम्म फल फूल रहा लुम, मरबों मोगरों 
ध केतकी कहाणी है । खटपद चितलित चंदन बावनों 
क्त, हीरालाल कहे येसों मंडी कृध जानिये ॥ ११५॥ 


॥ छेः लेश्या वर्णन ॥ 
एक समें भेला होह चाल्या है मिंतरी खट, पाको 
प्रांबों देख कहें कीस तरह कौजीये | एक कहे मूल काटो 
जो कहे ऊपर सेती, तीजो नर-कहे रूघु साख काट 
जेये | चैथा झुड़े काची पाकी पांचमाने पाकी 
ड्रटो नर कहे इम हैंटे पड़ी लीजिये | छेइ जणा 


सवेया सेमह (५५ ) 


॥ केशी गोतम-स्वामी की चची ॥ 
सावंति नगरी मुझार समो सरया अणगगार, गौसम॑ 
केशी कूमार, जगतके चंदणा, सम गम करी वेऊ, चरचा 
करीदे येऊ, द्ादश प्रश्चका किया सुद्ध निरणा, शसय 
मिटाइ, करादिया शृद्ध चितमांदी, परंस हष पाई शिवपुर 
संदणा | कहै हीराछाल जोड़ी, हस्त दो मस्तक चोड़ी, 
केशी ने गोतमजीने करूं नित्य वंद्शा ॥ १२० ॥ 


चार महाव्रत रूप पाश्व जिनेंद्र कह्मो, पंच महाइत 
वृद्धमानजी वखाणीर्ये, प्रथम सरल जड़ वंक जड़ छेला 
कह्या, मझम सरल प्रज्ञावंत मुनि जाणिये | समजात दुकर 
२ क्रिया पाल ण, तांते. महाव्रत किया चित भेद आशीयें, 
निमेल बुद्धीवत कियो है संशय अंत, हौरालाछ कहे 
केसी मुनीनी की वांगी ये ॥ १२१ ॥ 

अचेल सचेल दोइ, किया है भिनन्द्र जोई, एक ही 
कारज होह, दिसे किम फेर है, लोक प्रतीत मुख्य मागे 
साधणों यह,,विविध प्रकार गुण अर्थ को सो मेर है, ज्ञान 
ने दर्शन चारित्र, निर वहावा काज, धारे बस्र झुनिराज, 
ममता 'विगर है, गौतम वचन सुणी हष्यों है केशी मनी, 
हौराछाल कहें ग्रणी जनकी यह टेर है ॥ १२२ ॥ 

अनेक हजार पेरी, रद्मा हे चौतफ घेरी, । 
सन्मुख, ज्यांने झेम कराये, एकजीत्या जीत्या 


( ५६ ) सबेया संग्रह 


जात्या जीत्यादश, दश दूजन जीत्यां काय पसरीय, 
आतम कपाय पंच, इन्द्री यों करोये बस, लीयो है 
भवराक्ना यज्ञ, अहंपि विचरगीये, तातिये प्रश्न ज्यांको, 
दीयो है ऊत्तर तांको, हीगालाल कहे यांको ध्यांन हिये 
उरीय ॥ १२३ ॥ 


जगतया जीव दीसे पासमें बंधाड रहा, मुक्त पास 
लयुथुत्त ऋषी यो वचरस्ता, बंधन बंधन छेदी आगम 
ऊपाय भी, चेतन मखेदी फर पापसे भी डरता, राग 
द्रप दाढ ज्याका विश्वास नहीं तांको, मोह रुप पास 
“माह प्रम नहीं उगता, दिरलाल कहे एसो सासण को 
न्याय लह, कशीन गातस वह शिव सुख करता ॥१२४॥ 


पतर हियाऊे मोाह्दी लता जो प्रकट भड, जहर रुप 
फल खावा थी जो निबतिया, सब्प्रकार छेद ऊस्बाली 
पे मु सेल, सासणर्यी पार्ब दत हिलतकारी पथीया, 
तुप्णा रूपणा उत्तर तेंगत से रही फेल, सतोप करण मेल 
मेट दीवी जताया कह दीगालाल सत नन्म है पन्नावत, 
लालचकि बेल हत पय्य माल गतीया ॥ १२७ ॥ 

अनछ प्रबल पर वाछया जगत माही, सरीर के ताई 
क्से क्रग नें करत है. महा सेय थक्री नल उत्तम प्रगट 
भयो, सीचता शीतल थयों फर ने बध्त हैं । श्रग्न कपाय 
रूप मंत्र रूप जिनगाज वाणी रूप थारा पाणी गहन 


सवेया संग्रह ( ४७ ) 
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'अरत है, शिव सुख महा सिद्ध वसत सकलविद, हीरालाल 


क्षमा रिद्ध पातक हरत है ॥ १२६ ॥ 

अति साहसिक भीम भमत है चऊ फेर, आरुह 
ऊपर भया एम केम ध्यावे है । पाय पंथ जात गृही 
राख्यो है बंधन बांध, सु्पंथ छोड़ करी, क्पंथ को 
ध्यावे है। मन रुप तुरंगकों वेग जैसे क्रंगको, स्थिर नही 
रहत छिल्न माहे जावे आवे है, सुत्की रासी बांध, मुगत 
मार्ग वहै, हीरालाल कहे गती ऊर्ग को पवि 'है ॥१२७॥ 


कू पंथ के मांही भमत पड़त जीव, भटकत भव कूंप 
अधव को करणों, दान पद करतको जाणपणों जाण 
रहो, सिधा सुद्ध मार्ग को कियो सुद्ध निरणों, तीनसे 
जेसठ मत पाखंड़ परुप्यो नित्य, ऊल्ट ,मरिंग पथ 
दक्‍्कर है तिरणो, सत्तर चारित्र रुप मारग अख्यात जीन, 
हीरालाल कहे भव २ माही सरणा ॥ १२८ ॥ 

महा मोटो ऊदक को वेग- है प्रचल संड, निपजत 
जग जंतू सरणा को ठाम है, ऊदधी के मांही एक हिपरे 
प्रसिद्ध महा, गमन करत जहां अविचल धाम है। जन्म 
मरण वेग भरथो है अथाग जेल, इबत है जग जीत 
पाया विश्राम है। श्री जिन धर्म भरत होराछाल कहे 
पोत, पहोंचाव शिवपूर ऊत्तम ऐ गांम है॥ १२६ ॥ _ 


ऊदधी तिखा काज नावांको ठ्यायो साज्, तहां 


# 


है 


( ५८ ) संवेया सेयह 


६ 


पिगज राज किम रहे पाज है । छिठ्र सहित नाव कदियत 
पार जाय बिना ही छिद्र नाव तरवा को काज़ है। सर 
या कहाँ नाव नावडयो चेतनराज, संसार तिरण को यो 
कठिन समाज है । आश्वथव रूप नीर रोक दियो शुरवीर 
टीगलाल कहे तिर गया ऋषिराज है ॥| १३० ॥ 

गन्यकार घोर महा प्राणी बह फसे जहां, ऊद्धतेकाएं 
फोग जगतसे ऊज़ार है भांनू एक प्रगट, हुवो छोक निर्मल 
किया 5 उज़ास महा, गत अजियार है | इण जग मांही 
जिनगाज ह हृप॑ सार, किया है उद्योत महा सबन का 
प्यार है। एकादश प्रश्न में अन्धकार निरो कर्यो, 

'लठाल कह पया वयान जय जयकार है ॥ १३१॥ 

गगीरी मागुसी दृःस दाइ प्रकार कबद्मों, जीव को 
मागाड़ सम्र वास का ठिक्राणा 6 | आबचल ठाम लोक 
अग्र 5 ॥म, तवैनम मग्ग जिहा जगा नहीं जाखा है । 
कमर 4। वाटा शीतड करी ह छाड़, मक्षय मब्या वहां 
गति मगात 6 टागा 6, चार गति रूप अत मंवजों 
कया है हर वगाराट कड़े यह ठाण संपताणई 
(॥ 23२ || 

क्रह क्या आणगात दास्यों थान नमस्कार, थार्यो 
है सुना पार सब्र सके ?र््गा। प्च मह्ाब्रत रूप, परम 
अगीकार कया प्रबंध नरम जिन मार्ग सुधरणा, 
सुन्तर चारित तसया वेट क्रिया संताष, पाया ई पर्म हप 


सेवैया संग्रह (५९ ) 


'ेपमें सुख करणा, केशीने गौतम भंगबंत महा यशवंत; 
| हीरालाल धारे खत चरनका सरणा ॥ १३३ ॥ 

| * जय जय पार्ख जिन जय जय भहावीर, जय जय 
। गंणंधर देव गणंपती करणा, जय जय चऊ विध संघ 
_मारंग निंहग वहैं, जय जय मुर्रु देवनकी ज्ञान गुर 
। धरणा, सम्मत उंज्ञीस सो पेंता्लीस शुद्ध वहे, हरप 
प्रमोद लहे सु्यों बहू वरणा, छेंदके प्रबंध पंच दश करी 
संघे हीरांलोल कहे मुज्ज प्रशुजीका सरणा ॥ १३४ ॥ 


॥ चदन मलियागिरी ॥ 


कूसुमपुरी कीं राजा चंदन शीतल ताजा । एंक दिन 
महाराजा । भयो दृःख भारी है ॥ राज छोड़ कांज छोड़ 
पुत्तरां को खांधे चोड़, निर्कलियों नरंपत साथें लेइ नोरी 
है, पर देश जाय पर घर पर कार्म करे, दूःखें २ पेट 
भरे कोइ न आधारी है ॥ कहे हॉरालाले संत देखो या 
कम गत, उंलटिया दुःख अत देखँत _अपांरी 
है॥ १३५॥ 

पेट ही के काज रानी कैसा की खेंचिंतानी 
जंगल में जाय आनी लक्कंड़ की भारी हैं, वेचेणं के 
काज कर, बोली है आवार्ज धर, सोंदांगर रूँप देखी 
मीहयोते वारी है, दगा से लेगयो रानी काह ने खबर जो 
चोलत है दीन नानी होत॑ पर होरी है, कैद रोय॑ 


सवेया सेग्रह (६१) 


रानी, पुत्न वेत पूतजानी नेणा नीर बहे पाणी, हेज हीये 
भरीया ॥ १३६ ॥ 


जक्तकी देखी रीत तोड़ी है सज्जन पीत, धर्म को 
कर्यो मीत परभव साहाही है, पुत्तरकों थापी राज, राणी 
ने चंदूण राज, करण आतम काज, गुरु सुख दाई है, 
आतम अराधी करीकाल, सुभ गत छाधी जगतकी 
छूटी व्याधी ऊंच गत पाईहे, सम्मत उन्निसे इकतीस 
शुद्ध लहै, हीरालाल इम कहे उदयपुर मांही है ॥ १४० ॥ 


॥ दशारण भद्र राजा ॥ 


विचरत ? आया श्री वीर धीर । दशारण पुर तौर । 
बाग मे विराजिया | सुणके आगम जिनराज तणी 
पड़ी गम । हर्ष्य भविक जन मन माहे गाजिया। 
करी है सजाई नरपती । ऐसी चित लाई ऋशी बृधी ठाई। 
ज्यांस्यू वैरी जाय छाजिया । कद्दे हीरालाल वार वंदण 
को महीपाल, हाथी, घोड़ा, रथ, पाल, दल सब सजिया 
॥ १४१ ॥ 


अष्टादश सहन गज घोड़छा चोवीस छख, सहस्र एक 
सुखपाल छत्तर जो धारिया, एकवीस सहस्र रथजोड पाय 
दल केईद कोड, कण करें झुज हाड़ राय मन भरिया। 
पंच सय परिवार अंते वर लिया लार । करी संगार 


ज् 
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आकास उतराया;, दस्त दुलल बल घर बाज त्रर्झया रहता 
हेाराडाबड बुर बदण ।नंसराया ॥ १०२ ॥ 





सरपत आया खास बेठा जिनवर प्रास, ऋअछउ : 
बारदान ताणी 8, मनचढ़ों मन मांदी अआभः 
जाग नहीं. पाचन सजबादी कद्ी सत्र वार्णी८ हे 
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सहस किया गज पक्क ज्ञा चनचाण छत. पांच सब दुद' 
इंव आठ ह्ञाद्य है, ऋअंबद का छागा ठाठ नादिक हि 
भांत, अड् हीरालाड सह गचना बखाणी दं ॥ 2४३, 

पुराइत देख करी मान सत्र गयों गरी, चिंतवन गन : 


सोच में उतरीया, संबरम समान नाहईी ठाम तीन लोक5 
एसी मन मांही छाड चारित्र आचरीया, इन्द्र कर नमम 
पत्न हो थे अणगगार | गुग गाढ़ बारंबार तेही पांव पी 
कंदे हीरगालाछ रामपुरो ६ स्साल व्यछ, अडतीस साल 
चमासा सूखे करी ॥ १०४ // “३७ 


संवेया संग्रह (६३) 


ताप सहै मेण तणों गोलो, धूप लाग्यांथी पिंघलणों 
॥ १४५॥ 
लोकां ने उतर दीयो पाछो माता पासे गयो, माताए 
तो बेंण कह्यो माथे सछ चोड़ने, नवमांस पेट मांही राखी 
जन्म दीयो मांइ, वली नारी परणाइ अठी बी जोड़ने 
छोरा छोरी थारी नार लेइने निकलबार, माता का वचन 
धार मेंव्यो मन कोडने, लाख तर्णों गोलो कह्यो अम्न देख 
गल गया, हीरालाल फहे देखो बैठ गयो छोड़ने ॥१४६॥ 


मात ओर तात को डीगायो नहीं ड़ीग्यों नर नारी 

पासे गयो घर, क्रोधनी चंडार है ।,तड़क भड़क नार कहे 
मोल्या भरतार, खाउ न खटाउ सुख पाइन छगार है । 
ज़िम तिम करी पेट भरूं ,नित प्रत ऐस तूं तो धार वेठो 
नेम | प्राण तजू तत्कार है, हीरालाल क़हे नारी वचन 
डीग गये लकढ़ गोलो अग्नीवाल कीयो छार है ॥१४७।॥ 


नारी हूं नरक वाट मेले है कगति घाट, झाप घात 
करसी तो जनम विगाड़सी, म्हारे नहीं आवे हछेरां 
मेदू भव दुःख फेरा, ज्ञानी ग्ररू मरे को देखाइ ज्ञान आरसी 
संसारी “विप्रय “सुख ,जाणीयो अनंत दुःख, न्याति गोति 
संसार का |, गरज्‌ -न सारसी, -मिट्टी , तगो गोलो कणे 
ऑच लाग्या पुको भयो, हीराछाछ ऐसो रत्यो सव दुख 
ठारसी ॥ शढे८ | 


ाः 


सवेया संग्रह ( ६५) 


परहगम चौवदे पृत्र चार ज्ञान कठाधारी है। तेजसलेश्या, 
नें छिपाय राखी है आतम मांही, घोर गुण घोर तप 
ग्रोर ब्रह्मचारी है। संयम तपस्या करी भावत आतम 
पुनि, हीरालाल कहे ताकों, वंदू वारम्बारी है॥ १५२ ॥ 
: बीजे पाट जम्बू श्रामी, छेला शिवगत गांमी, बंदू 
सिर नामी थया वाल ब्रह्मचारी है। आपही तरुण पणे 
तरुणी तुरत तजी, प्रभवा प्रमुख घणा तार्या नर नारी है। 
आगमकी पूछा करी जगतका उपकारी, सत्र अथ तदू भय 
लिया धारी है। चरम फेवली जिन सासण का हुवा वैली 
रीरालाल कहे तांकी जाऊं बालिहारी है ॥ १५३ ॥ 
आशोक वृक्ष ओर स्फटिक सिहासण जाण,. त्रण छत्र 
श्ैत चम्र अम्बेर में सोमता । महेंद्र ध्यज्ा भामंडल पकाश 
करे, धर्म चक्र देव दुदभी गगन मे गाजता। दूध जैसो 
ज्ञोही मांस अहार निहार नहीं'पास, सुगन्ध श्वासा श्रास 
ऐेग रहित दीसता । द्वादश गुर धणी, नम ऐसा देव- 
भणी, हीरालाल कहें अणी रीत थी विराजता ॥ १५४ ॥ 
नमो देव अहेत चौवीसीजी भगवंत, वाणी मीठी 
इधी अंत अमृत की धार है ! सरखती वरसती घन्न जिम 
एरजती, भव्य जिंम हपती हृदय अपार हैं। शिवसख 
तणी दाता, बुद्धनन तणी माता, तेरा ग्रण सभी गांता, 
पांव कौण पार है| वाणी को हृदय धरे देवता चतुर नर, 
हीरालाल कहे कर रह्या जय जयकार हैं ॥ १५० ॥ 


के ४5: 
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॥ रतुति मनहरछेंद ॥ 

श्री जिनराज मुज साज के करण काज, पूरा परम ज्ञार 
ध्यान तांको घरणा | सर्व गुणां की सिद्धि ऋद्धि, सा 
जगत की निधि । से सुरनर पमम पद करणा, तिम्र हरए 
दिन करण किरण तेज, मेट्त मिथ्यात्व महा मोह दह 
हरणा ।दीरालाल कहे मनवांछित फल लहे, जय२ जिनवए 
नग्ग का भरणा ॥ १४९ ॥ 

तुम गुण सिंधू इंदू ऋकलकत जल बिंदू, कहांगे 
समाव नीर, कप केता भरणा । चरम सागर और अम्मा 
को अंत कहां, मेरु गिर सम तोला, तुला ते उतरणा। 
गुग तो अनंत बुद्धि अल्प न लेहे अंत, जन्म जराका 
दस्व, मंटत ४ मरणा । संकट विकेट नहीं आवत कंधी, 
टीगाठाल कह जिन चरण का सरणा ॥ १५० ॥ 

श्री महावीर ज़्यां के अहो निशा रहे तीर, गणपतती 
गणधर पुछना करण को, छठ २ पारणां करत अग्नति हत 
ब्यान कंाठा मांद्ी निन्र आत्म घरण को । इन्द्रभूविजी 
नाम गातम मात्र के, सात हाथ सोभे तन्न कंचन बरस 
का । ऋद्धि सिद्री नव निद्री सकल समात्री कीबी, हींग 
छाल कट नित आपके चरण को ॥ १५१ ॥ 

प्रथम विगाज़ पाट स्वामी श्री सुधरमां गगधर पचमां 
हे मादा डप्रारी 5, जिन नदी जिन सम आगम ही 


संवेया सेग्रह ( ६७ ) 


वत्तीस उपमा वणवी प्रश्न व्याकरण मसकझार ॥६॥ 

मन बच काया शुद्ध करी धारे शौल सुरंग ! 

सयंभ्रुरसण दधितिरगयों रही तिरणी अबगंग ॥२॥ 
». संवेया--जोतषी में निशाकर, आगर में रत्नागर, 
बहू रत्न रत्नां मांही सुख्यता वखाणिये | मुगट आभूषण 
।मांदी बस्ध माहे क्षेम जुग्ल अरविंद कुससा में सुवासित 
।जाशये । चंदना में गोशीसक ओपषध्या में हेमवेत, नादियां 
में सीतासम ओर नहीं मानिये। दि में सयेभूरमण रूचक 
है गोलाकार, एरावत कूंजरा में अग्रेसर ठाणिये ॥१५९॥ 

चोपदां मे सिघ छुरो नागांमांदे धरणीन्द्रो, सोवन 
कुंवार मांही, वेणों देव लाईये | कल्प मांहे ब्रह्म ठोग सभामें 
सुधर्मी जाग, स्थिति में लव स्थिति उग सवद्ठ सिद्धमांहीं 
ये । रंगामे किरमचारंग दांनामे अमय अंग, वज्क्रिपभ 
संघेण में अति अधिकाइये । संठाणे चोरस स्थान ज्ञान में 
केवल ज्ञान ध्यांना म सुकल ध्यान निरमल ध्याइये 
॥ १६० ॥ 
लेशा में सुकल लेशा मुनियां में जिनंद जैसा, क्षेत्रां मे 

बिदेह क्षत्र महत्व बताया है । मेरूगिर ऊंच मांदी नेदनवन 
बन मांही, जंबबृक्ष रक्षा मांही प्रतिष्ठ कहवाया है। सेन्‍्या - 
में चऋषती, दीपत है पृथ्वीपति रथ माहे हरि रथी, 
को नशाया है | हीरालाल कहे सीलब्रत यों औ 
तीनों लोक मांही सुरनर गुण गाया है ॥ १६१ ' 


( ६६ ) सव्ेया संग्रह 


वि व मद की कस अर 383 अव कक सई 


पहले पद अरिहित द्वादश गुणवंत, दूजे पद ऐि; 
गुण अ्ट के सेडार है। तौजे पद आचारज गुर है छत्तीत 
गज, उपाध्याय गुण करी पच्चीस प्रकार है । समस्त सा३ 
कर जोड़ी नित्य परत बंद , ज्ञानेक आगर ग्रण सत्तावी१ 
धार है। कहे हीराछाछ ऐसे जपिये गुणों की माल, फेणिि 
नी कर बाल अप्टोत्त श॒तवार है। नमूं देव अरिहत अश्त 
दोप रहित, शिवपुर सौही लेत तेही अरिहंत है ॥ १५६॥ 

नहीं है अज्ञान मद, क्रोध मान माया लोभ, रती अखी 
निद्रा नोक कूंठ न बोलत है । चोरी न मच्छरमा 
भय नदी घट माँय, प्राणी बंध पेम जाव क्रीडानी संगतहै। 
दाम नदी आये जाने, दीरालाल करें ताने अठारा ही दो 
मार पक न पावत है ॥ १५४७ ॥ 


ब्रा ही पगणा्म बस्पो साधुजी की संग मांही) या 
ही ऊुटम्त् सत्र याको ही आधार है। या मात यामे वात 
याम आते भगिनि है, यार्मे काकी मित्र सब परिवार $। 
यामे आदासी और पाड़ोसी बसण॒हार, ऐक ही गाँव की: 
याम कट नग्नार ४। दारालाल कहे मेरो सम्बन्धी मिव्यो। 
दे मल, संसार का न्‍याती मोदी जाणू ने छगार 
|] 2५८ ।॥ 

शीलत्रत की ३२ उपसा 

दटोश-+मील गत संत से बा सब बरतां सरदार | 


संवैया सेगह ( ६९ ) 


दरसन जिनवांणी अद्भुत रस, सुणिया भविक हमे चड़त 
अगात है, हीराछाल कहे अदश्भत रस पियां लहे, परम 
मुगती पथ सिद्ध गति पात है॥ १६४ ॥ 

रुधिरको रस जहां रोद्र प्रणांम जाण, अकूटि 
लिलाट नेत्र मुखको विकार है, पशुत्रध परिणांम वैरिको 
विनासे ठांम, असुर दानव पर वंहे तरवार है, रुधिर 
प्रणांम सेती विनोंकों विभेग करे गुरु जन, त्रिया संग 

गुढ़ अतिचार है, हीरालाल कहे एसे रुधिर प्रणांम सेती 

' आठों ही करम घाती होवां जे जे कारहै ॥ १६५ ॥ 

त्रिवड़ा ते लज्जा रस संकासे ऊपत भयो, रखे 
कोई जाणलियो मम काज करियो, प्रथम संजोग समे 
रुधिर को वस्ध होत, त्रिया भाव केरे काज आगे छेह 
परियो, तथा लज्जा आंण वहे पोता की सैया को कहे, 
लोकिक की लाज लहे अक्ाज पर हरीयो। हीराल्ाढ कहे 
रस पांचमा को अर्थ लहे, मनी लाजे पाप सेती, भव दि 
तरियो ॥ १६६ ॥ 

बिमत्स को रस दुर्गध से दूगंछा करे, तीह से प्र 
भयो वैराग रस भाव है, अशूची अशृघ पुद्मह को भरी 
तन, श्रोतादिक द्वार सव अशूची की बा का. 
बैरामी जन जान लियो एहवो तन, भरियों बैराे 
जिम जल नाव है, संजम को सार जोपंवर को 
पार, हीरालाल कहे योद्दी तिरिण शेप १॥ 


( 5८) सवेया संग्रह 
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॥ नव रस वन ॥ 


दोहा--आगम अलुयोग द्वार में नव रस राचित ससार। 
वबरने जिन आगम जिपे विरिला लहे विचार ॥ 
वीर, श्रगार, अदूश्ुत रस रौद्र त्रिवड़ा इम जाण, 
विभत हांस कुर्णा कही उप शांत नव बखाण ॥0 


॥ संवेया ॥ 
शादी ही मे वीर रस दांन दिया होगे जस, तर 
फरियां सकगे करें का॥ तेनको, निग्रेथ धर्म घीर होते कह 
शग्बीर, राज पढ त्याग ब्त धोरे जके जनकों । काम क्राप 
मोड प्रीत, झक्ष मोटा लिया जीत, वेरीको गिनास कं, 
वर गैर मनकफ्ोी | दीगलाल कहे महावीर सिद्ध नाम एे 
धातिहझ कर्म क्षय कीबा महा घनको || १६२॥ 
यीज्ञो£ धगार रस छलना के होत बस, विलोक विल्ञाग 
लीला गति गण जागिय। कांकग मोत्याको हार नं 
सिगगार, अजन मेजन शुभ गैधादिक आगिये। सिंगार 
बचन या उपनत उनमत, तझरेण पुरुष खुबती के सेंगे 
टागिय | नया यो कछगाफ़ार घुबर सबद प्यार, हीरा ्ट 
को ग्स सिंगात बागांगिय ॥ «४ ॥ 
झद ४7 रस अपने बम्त कोड देग्स्या सती, मुंस् अर 
जतका उितिण उिउ्सान ॥ढे । शुओा शुभ रूप जावे हैं। 
धिखाद होदे, तादे वित मारी, जिझल्य उपनात है । लिन 


सवैया संगह ६९ ) 


दरसन जिनवांणी अदभुत रस, सुणिया भविक हे चड़त 
अगात है, हीराछाल कहे अदझ्भत रस पियां लहे, परम 
मरुगती पथ सिद्ध गति पात हैं॥ १६४ ॥ 
..._ रुपिरको रस जहां रोद् प्रणांम जाण, अ्रकूटि 
_ लिलाट नेत्र मुखको विकार है, पशुत्रध परिणांम वैरिको 
विनासे ठांम, असुर दानव पर बहे तरवार है, रुधिर 
प्रयांम सेती वनोंकों विभग करे गुरु जन, त्रिया संग 
गढ़ अतिचार है, हीरालाल कहे एसे रुधिर प्रणांम सेती 
आठों ही करम घाती होवां जै जै कारहै ॥ १६५ ॥ 

त्रिउड़ा ते लब्जा रस संकासे ऊपत भयो, रखे 
कोई जाणलियो मम काज करियो, प्रथम संजोग समे 
रुधिर को वद्ध होत, त्रिया भाव केरे काज आगे लछेइ 
धरियो, तथा लज्जा आंण बहे पोता की सैया को कहे, 
लोकिक की लाज रहे अक्राज पर हरीयो । हीराल्वाल कहे 
रस पांचमा को अर्थ लहे, सुनी छाजे पाप सेती, भव दधि 
तरियो ॥ १६६ ॥ 

विभत्स को रस दुर्गेध से दूगंछा करे, तीह से प्रगट 
भयो वैराग रस भाव है, अशूची अश्यध पुदूगल को भरीयो 
तन, श्रोतादिक द्वार सव अशूची की ' आव है, धन जो 
वैरागी जन जान लियो एहवो तन, धौरियों बैरागे मन 
जिम जल नाव है, संजम को सार जो संसार को उतारे 
पार, हौरालाल कहे योही तिरण को दाव है॥ १६७ ॥| 


न ब 


ली, 


सवेया संग्रह (७१ ) 


भच मियां भावों नित्य भावना, अशूचिने आश्रव संमर 
'निजरा जाण, धर्म भावना चित धरमको लावना, छोगए 
!|लोग एक दश वोध दुहा द्वादश, जनम सरण मांही फेर 
'तही आवना, हीरालाल कहे भव्य भावोरे भावना नित 
कमे ख़पाई हित मुगति को पावना, ॥ १७१ ॥ 


सुनो हो चतुर नर दुवादश चितधर भाखी श्री जिन- 
बर ताकि एह रीत है। अ्रथम अनित्य तन धन ने जोबन 
पन, कारमो कुटुम्ब किम कौजे तहां प्रित है । मंदिर मकान 
घर द्वारादि अनित्य जान, खान पान बसनजो भूषण में 
नित है | कहे हीरालाल याही भावना भरत भाई, महिलों 
में केवल पाई गया ऊँचि गत है ।। १७२ ॥ 


असरण को सरणो जिनंद मारग तणों, और नहीं 
कोइ तणो आभागंम आधार है, मात पित सिल्या भाह 
विवध प्रकार आई, आयुष्य के अत नाही राखे तिशवार 
है, 'वांस खांस कुष्ठ आदी देही में अनेक केई, सोलेस प्रकार 
राज़ रोग अधीकार है, संकट हरण भव दुःख की मेटण जण, 
हौरालाल इम चीत्यो अनाथी अग़गार है ॥ १७३ ॥ 

जोरे ज़ीव ज्ञान नेन विवध विचार बेण, सेसार समुद्र 
फैन भान कैसे भलको, ल्लख़ चोरासी मांदी फरंस्यो-है 
अनंत जाही, ऊंच नाँच भयो जैसो चपुलाको चलको, 
बाप मरि पुत्र भयो पुत्रको पूत्र थयो, ऊलट पुलढ जैसो 


संवैया संग्रह (७३ ) 


॥ करी, अशुभ अधव साय करमा को सोत है । हिंसा मूठ 

। आदी बिसवोल कट्या आश्रव, तांको जो पर हरे कम मह्ठ 

' धोत है, कहे हीरालाल एसी समुद्र पाल महाऋषि, भाई है 
भावना जैसी पाया धर्म जोत है ॥ १७८ ॥ 
समकित आदि विस बोलकों सुलट किया, समर को ठांम 
जीयां कर्म को न्‍्याव है । रोक दियो आश्रव समर भावना 
कर पाय सब परहर संबुडा केवावे है। जैसे नार नाव मांही 
रोक दियो आधे तांही, जैसे वासंदेव दल अरिकों नसावे ह ! 
हीरालाल कहे केशि मुनि वँद्या सुख लहे, चरण सरण गहे 
उचिगत जावे है ॥ १७९॥ 

अकाम सकाम दोई नि्जराका भेद योही, त्रीयंच 
मनुष्य मांही सद्या दुःख भारी है, मन बिना सहे द्श्ख 
प्रवस मरे भ्रख, तोही मिल जाय सुख सुरपद धारि हे, 
अनसण आदि द्वादस भेदे तप करे, ज्ञान सहीत काज 
सेरे जांकी रीती न्‍्यारी है, कहे हीरालाल तप करके 
निहाल लाल, एसी करतुत जाल अज्जुन मारी है ॥१८०॥ 
लोक मांदी एक जिनभधर्म £ जहाज जाण, तारण 

तिरण काज भव जीव दासता । चितामणी कामधेनु 
कल्पदक्ष मांस, तेल वंचित झुखारों देन राखे शुद्ध आसता, 
जिनवर दिनकर मिथ्यात तिम्मर हर, फैबल जान धर 
पघ्म का भासता, हीराठाल कष्ट धरम रुचा जिन मम 
रुच्यो, दया पाली तावठ्या कम पाया सुख सास 








(७२ ) सब्या संग्रह 


नाटक को खलकों दोरालाल कहे लीनो सजम सर 
तुरत त्यागन कियो नासोका सो मलको ॥ १७ 
एकंत भावना एकाएकी है, चेतन मेरो का 
देख ज्ञान चित धरणों, आवताही एका एन 
एकाएकी, आगम गमन सो तो करमाको कर 
संचित कम भोगत आपो आपी, खुख दुह 
आपकी उधर णो, कहे दीरालाल नमीराज भरे 
एर्कत विराजी काज संजम को सरणा ॥ १७५ 
जैस निश वास काज पंखि तरु रया : 
परिवार मिल्‍यो जीव बहू भांत है, कोइ तो नहूं 
आगम गम, कोइ तीरीयंच कह मनुष्य में जार 
चैतन्य संस ताफ़ो पण रहे नेह, चय उपचय ८ 
के साथ ४ । हागलाल कहे एसी सगा पूत्र 
ज्ञार्ती म्मणे ज्ञान उसी फेर नहीं डिगत हे || 
असूची या तन सुच्ची मानत मुरख जन. 
खिणु २ जाय खसटका । जब तक देत साज ते 
काज, तान मान रंग राग कर नृत लटको । 
भूम ठक्था # अतर धर्म, बिनाही चैतन्य कहे 
पटको , कहे हीरा डाल एसी ससेत क्रबार चक्री ₹ 
करी राज़ खट खड़का ॥ १७७ ॥ 
तन हैं तछाव ज्ञाम वाश्रव द्वार पंच, ८ 
सच जासे भारी होत द्व । मिथ्यात्व अब्त प्रसः 


्् 
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जब कै , पैंड> ए _ जम न 
'पार है। पंतिस वषे लग पालयो है संजम भार, वहोत्तर 
वर्ष सब आयुष्य विचार है। कहे हीराललल घगों कियो 
उपकार जाण, शिष्य को भणायों ज्ञान ध्यान का भंडार 
है॥ १८५ ॥ 
॥ अथ पाटावली ना सबेया ॥ 

श्री महावीर जी के पाट परंपरा जान, सुधर्माजी 
जबुसामी आदि इम जाणिये ! प्रभवाजी संभवस्वामी 
यसोभद्ग संज्ुतविजे, भद्रवाहु स्थुल्स॒द्र॒ अष्टमा बखा- 
णिये, आयंगीर वलसिंह सावनखामी पीरस्वामी, 
छेडिलाजी जीतथर आयेसमंद आणीये, नीदलने नाग- 
हरित रेबंतती सिहगणी, थंडिलाजी हेमवंत नागजीत 
मारनाये ॥ १८६ ॥ 

गोविंदस्थामी भूतदीन छोह गणी .दुसगणी, देवढ़ 
गणी क्षमा श्रमश वीरभद्र गाइये, संकरभद्र -यसोभद्र 
विरसेन विरसंग्रामसन, जयसेन हरीसेन जयपेण लाइये, 
जगमाल देवरिख भीमरिख कर्मेरिख, राजरिख देवसेन 
संकरसेन ध्याइये, लक्षमिलाभ रामरिख . पत्मसुरी पेता- 
लीस, हरीसेन कूसलूदत उनश्चनणि रिखि ठाइये ॥ १८७ ॥ 

जयसेण विजेरियर देवसेण सुरसेण, महासर 
खामी महासेन थारि है ! जयराज गजसेन मीथश्रसेन * 


(७9४ ) सबेया सेग्रह 








सात राजु मांही ऊध छोक अधो, सात राजु मण 
ऐक राजद्वीप समुद्र असंख्य है, कल्प ग्री वेग पंच अनुता 
सुख, सिद्ध ठांम सब पर सरूप अलख है, ब्यंतर झुबन 
पती खुख देख रहा अती, सातों ही नरक गती महादु।य 
रक हैं, खट द्रव्य रुप लोषा छख्यो शिवराज जोग,हीरालर 

जिन वचन नंशक है॥ १८२ ॥ 

बोध बीज दुलूम सुलभ सुरनर रिद्धू, कारज सर्च सिद्ध 
आत्म खरूप है, शूद्ध ज्ञान रामकित चारित्र है यथातथ्य 
मिथ्यात भरम चित तिमिर निरुष है, क्रिजीये जतन पायों 
रतन अमोल हाथ, पर बचना के साथ पालिये परूप हे | 
अव्याणु युत पति बोध दियो एक सुत, हीरालाल कहे 
सिद्ध स्वरुप निरुप है ॥ १८३ ॥ 


॥ सुरु महाराज श्री रत्नचेद्रजी के गुणग्राम ॥ 

संबत आठोरेसों अठोत्तर साल मांही, मात्र विदि 
सातमी को वार संगछ्वार है, कनजेड़ो गांम ठांम पिता 
ठयाचदजा नाम, तांके पृत्र अमिराम रम्नचंदजी अवतार 
है | उगागेसे चबदा में जष्ट छठी पंचमी को, सर वाध्या 
गांम मांही ल्लेत्रा संजम भार है। साहा ने बनोह ढोढ़ 
संग मिल्या सुख होड़, मिनघ्र्म सांचों जाई कीधो जय २ 
कार है ॥ १८४०॥ संबत उगणीसो पचास के साल मांटी, 
दितीया असाढ़ विदी बीज सक्रबार 6, रजनि के काल 
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मांही आयुष्य पुरण करी, आालोइ निंदिय कर गया, खेवा 
पार है। पेंतिस वषे लग पाल्यों है संजम भार, वहो्तर 
वर्ष सब आयुष्य विचार है हीशलाल घणों कियो 
उपकार जाण, शिष्य को भणायों ज्ञान ध्यान का अंडार 
है ॥ १८५ ॥ 


॥ अथ पाटावली ना संबेया ॥ 


श्री महावीर जी के पाट परंपरा जान, सुधर्माजी 
'जैबुस्रामी आदि इम जाणिये ! प्रभवाजी संभवस्वामी 
यसोभद्र संशुतविजे; भद्रबाहु स्थुलभद्र अष्टमा बखां- 
णिये, आयगीर ,वलसिंह सोवनखामी पीरस्वामी, 
छेडिछाजी जीतथर आयेसमंद आणीये, नीदलने नाग- 
हस्त रेचंतती सिहगणी, -थंडिलाजी ,हेमवबंत नागजीत 
मानाये ॥ १८६ ॥ 

गोविंदस्वामी , भूतदीन - छोह -गणी._ दुसमणी, देवढ 
गणी क्षमा श्रमण वीरभद्र  गाइये, संक्रमद्र असोभद्र 
विरसेन विससंग्रामसन, जयसेन हरीसेन जयप्रेण -लाइये, 
जगमाल -'देवरिख भीमरिख कमेरिख, राजरिख देवसेन 
सेकरसेन ध्याइये, लक्षमिलाभ रामरिख _ पत्मसुरी पेंता- 
लीस, हरीसेन कूसलद॒त उ्वणि रिखि ठाइये ॥ १८७ ॥ 

जयसेण विजोरिख देवसेण सुरसेण, महासूुरंसन 
खामी महासेन थ्रारि है | जयराज गजसेन मीश्रुसेन विजे- 


( ७६ ) संवेया संयह 
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सिंह, शिवराज लाल्जीने ज्ञानमीरिख भारि है। भागे 
जी रूपजीरिख विजेराज तेजरिख, कुंचरणी स्वामी३़ 
पीछे हरिजी विचारी है, गोघोजी स्व्रामी गुणवंत पस्त 
रामजी पुनवंत, एते सब पाट जाकी गांड वछी हारी 
॥ श्थ्ट | 

लोकप्णजी म्हारामजी हवा जग अति नामी, दोहत 
रामजी स्वामी गशी गुण घरणं, लाल्चदजी मो 
स्वामी हुकमीचंदजी हुवानामी, शिवछालजी शिवगामी 
उदेचंदजी उदय कर्ण, चौथमलजी गृणवान श्री लालगी 
बतमान अठोतर पाठ इम घरो नित चरण | कहे हीरालाठ 
गुरु मेरे जवाहरलाल, जिन धरम प्रति पाल पारके उतर 
॥ १८९ ॥। 

॥ सनत कुमार चक्रवर्ति ॥ | 

सुरछोक मांही सुरपति है विराजमांन, दियों ६ 
अबाधितान येसी वात जाणी है, जैसो रूप सनत कुमार 
चक्रबरति जाण, तेसो रूप जगमांशी और नी. बखाप्यों 
हैं, दोय देवता के मन्न श्रद्धा न बैठी दिन्न, आटे नहीं 
आज या तो इन्द्र तगी बांसी है, कहे हीरालाल देय 
तताबिंग आया चाल, जम्बु दीय है रसाल भरत बर्सा: 
णीद ॥ २९० ॥ 

व्रृद्ध बनाट ढेह जुमी ने जजरी बढ़, पनिया कीं 
पोट मोद शीर के ठपर 5, आया ठद तांही चाल निर्स्यो 


सवेया संग्रह ( ७७) 


रूप रसाल, गर्भ भरायो भूप सुणके बड़ाइ है, हिवड़ा सुं 
देखत हो सिनगार करण देवों, फेर थे जोइजों जदी वैठों 
सभामाही है, सोलाही सिंगगार सजी सभा में विशज- 
मान, कहे हौरालाल अब ब्राह्मण बुलाईये ।। १६१ ॥ 
देखने हलायो शीश्ञ कहे प्रथ्वी कोई, रही अधूरी 
. ओर रही अणी मांही है, जेसो रूप पेला होते तेसो 
अब नांही रहो, गभे भराणी काया छिन्न पलटाई है, 
सुगो हो रंगीला लाल करठा हशियामे र्याल, पिकछेदानी 
पीकडाल देखो क्‍यों नी भाई है, सुशके वचन घवराने 
नरपति तन, कहे हीरालाल मन इस बिध आई है ॥१९२॥ 


तुरत तंवोल नांखी देखे तब नरपाति, कलबल हुई 
काया अशूद्ध अपार है । अशूच भावना भाइ मन में वैराग 
लाइ, दियो सब छिटकाइ राज ने संडार है, खट खंड 
आंण पुर सोलह शेष -होता शूर, चोसढ हजार अंते बर 
परवार है, सात से वरस तांही रोग रहो तन सांही, 
केपल ज्ञान पाई मुक्ति मंझार है, कहे हीराछाल देखो गरभे 
कीयां को झूयाल, येसे जान अभीमांन मत करो नर नारी 
है ॥ १९३॥ 


॥ चतुर-गति-गमन्न ॥' 


कौन २ गति मांही मठकत भवमाही, जनम सरण 
तांही पार नहीं पायो है, सातोंददी नरक तर न्‍्यारा २ 


सवेया संग्रह ( ७९ ) 





' क्षीनी, आज अनोज अकोज हारे हरि, या गिया जुनह 

तुम छीनी. मैंतो सदा बृज में मही बेचती दांन विषे दसरी 
नही दीनी, नंद ददाजी को पुछही देखो कबि तुम ग्वाल 
की गगरी छौनी, काहकों पुंछही देखे ददाजी कों छांड़ 
गुमान खाल हटीली ॥ १९७ | 


या बृजमें सब जानत है येक नंदकालाल दधिको 
जोदांनी इन्द्र को छोक महेश “के लोकम आंनहमारी, 
को नही मांनी, बेरही वैर कहे ब्रज नागरी, जाती है 
जोबन जोर जोरानी ॥ १९८ | 


येतो कहा अर्मिमांन धरो बात बड़ी २ मोइसे तांनों, 
मात॒॒ तिहारी सदा मही बेचत, सोंची कहत बुरोजी 
नमानों, काहे को गाय चराबतहो हरी, तांते कहावत 
थोषको रांनों, जात अहिरकी एक संबहे हरि, को दश 
गांयनकों अधिकांनों ॥ १९९ ॥ 


॥ कृष्ण ॥ 


वात विचार के बोलरी भांमनी, ऐकही जातमें भांत 
घर्णी है, नांहो तरु सब चेदन के सखी, ठौरही ठौर कहां 
लाल भणी है, पांदृेव के पाहर बहुत है आलीरी- मेरु 
विंना नाकाई हेम कणी है, गोप बढ़े २ गोकूल 'में, नंद्राय 
बैंना कहो कोन धणी है ॥ २०० ॥ 


सवैया तय (हू) 


इतो बेठो रेबे छांयां काड़की | दोडये। २ आवे नेष्ट माक्के 

पं. लाग्यो हे केडे । गरीबांने छेढ़े थारी फूटी हीया नाड 
दी, इच्छा वेतो मांन कांन दूध न दही को दांन, दांगा 
श्ने आवे जद मोसम असाड़की, ख़बचंद कहे कानों, देखत 
री रूगयो जवाव देइने गई, गुजरी मेवाड़ की ॥ २०४ ॥ 





॥ पाप्यो का तिरणा ॥ 


हिंसाके करेया झुख झूठ के वोलेया, पर धन्नके हरैया 
कूर्णा ने जांके अंग है, रेणके खबैया मधु पांन के पिवैया, 
कूड़ी शाक के देवेया कठोर जांका हिया है, नकेके जबैया 
“पर नारके रमैया, कन्द मुलके भक्खइया ज्यांने और पाप 
किया है, तेही तिरजात छिन्न एक में विनोदी छाल, जेंहे 
नपकार मंत्र मन बच्छ ध्याइये || २०५ ॥ 


जगमें श्री जीवन जड़ी पंच नवकार मंत्र, वार २ 
जपिये, खिंण न श्ुुलाइय, सोवत उठत झुख जोवत परदेश 
जाय, रणमें भ्रुजंग सिंह देख न डराइये, सैकट न पड़े 
भुत विंत कोइ नहीं छले, आग्नि मांही नहीं जले भव 
सागर तिर जाइये, तांकों कहां दुर छुर कहत है विनोदी 
लाल, जेहे नवकार मंत्र, मन वच ध्याइये ॥ २०६॥ 


॥ धर्म हीन मनुष्य ॥ 
विगरी पिगरी किनकी विगरी, इनकी विगरी जिने ज्ञान 


सवेया सेग्रह ( ८३ 2» 


॥ घसम वीर ॥ 


रंगरे रंगरे किनझों रंगरे उनकों रगरे, जुयानि जगमें 
आय तजी मसता, समता. कर , बैठ .रहो, हरि के.संगरे 
कम क्राध तजी दूखियां सुख ज्ञान छीयो, अनवे. जगेरे 
'नेजतंत विचार भज़्यो भवतारण, मोह निद निवार, 
उत्यो जगरे, हलके मलके शझलके निकिछ, ,म्ुनिराज कहै, 
उनको रंगरे उनकी रंगरे ॥ २१० ॥ 





॥ भह्ठ मनुष्य ॥ 
धरे ध्गरे किनकों ध्रगेरे, ध्नपाय करे धम नांही 
करी मुढ, पन्‍थ तज्यो मुगति मगरे, कछु देवगुरु धम ठीक 
नही, गुरु ज्ञान गुणी की सिख नहीं धरतो पगरे, रहे 
रंगराता करमंन माता, लेंह लीन छता कुगुरु संगरे, फिर 
सात व्यसन को संग करे मुनिराज कहे, जिनकों धंगरे विनकों 
घगरें ॥| २११ ॥ 


धुरे धुररे किनकों धुररे, बिनेके धुररे, सुध साधकों 
देखके ठप करे नर, मुख न्‍्याव नही नररे, कोह बार हजार 
विचार कहे, अब चुझ न लहे भवनी हररे, चित शुद्ध नहीं 
बुद्ध बुज्क नहीं, दिल्ल हुज्म दिखावत युं खररे, (फिर गंडक ज्‌ 
घुराट करे, सुनिराज कहें विनको धुररे बिनकों धुरेे 
॥ २१२ ॥ 


सवेया संग्रह (८५) 


कपाय, कहो कैसे केड़ो छुट, वचन रूप यो शल, वृद्ध के 
साले, कहे जनि जिंनदास, जरा में जोरन चाले ॥ २१७ ॥ 

डगडग हाले नाड़ पग दोई लड़ थड़ करता, मुख में 
पावे नहीं दांत, आँख से ऑसु भरता | अ्रणगमतो अन्न 
कठण भुंगड़ा आगे मेले, कहे जैनी जिनदास डोकरो पाछो 
उल ॥ २१८॥ 

उख्यो जावे नांय, चले तो तंगड़ि आवे, घरमें खमें ठंड, 
धूप में कोन ले जावे, करे घणी अडाठ, बात काने नी 
धारे, कहे जैनी सिनदास, जरासे काज नी सारे ॥२१९॥ 

मन में आवे रीस, जोर अब केसे चाले, बेटा पोता 
कूटम्व देख सब सामां बोले, नेड़ा आवे नांय, डोकरो 
कांम जो केसी, कहे जैनि जिन दास, जरा आयां दुःख 
दसी || २२० | 

बेटा बोले नांय सगा निज वापस, बिपत भोगवे 
जिव पुवेला पापसुं ॥ सुख दूःख अग्त्यां बिनां, कहो किंम 
छुट, कहे जैनि जिन दास, जरा आयां तन लुटे 
॥ २२१॥ 

विल २ मतकर बाप, मौन कर वेठो रहिजे, म्हें छाजा 
लोगां मांय दया हमारि लौजे, वर्ष लीया अब साठ, राज 
कहों गइ है तेरि ॥ कहे जैनि जिन दास, जराने काया 
घैरी ॥ २२२ ॥ 


सवेया संग्रह (८७ ) 


न ने वसकर राख ले तिश॒ध् मिल्सी आय, कण वाराने 
ण॒ मिले मण वारो मणखाय | २२७ ॥ 


॥ पुत्र सचित कमे ॥ 
जिस्म घर मांदों पुत बेद कफ बाय बतावे, ज्यो 
पुछ्े कोई जोतपी जद कोई ग्रह लताबे, भोपा पुछेयां शुत 
कहे बाण विज्ञासग कीदो, जंत्र मत्रता जांग कहे कोई 
कामण कौदो, मांदों ऐक नव २ मता मुलन जाणे मम, 
साधु कहेरे प्राणीया थारा पुर्व॑ वांध्या कम ॥ २२८ । 


।। भागहीन मनुप्य ॥ 


कामणी कंथ चलल्‍्यो परदेश, गयो कानाल उज्मेन को 
ध्यायो, गोड़ सु गोड़ बड़ी ग्रजरात, गयो सुल्तान से 
लाहोर आयो, धातुर वाद अनेक कीया वली, जहाज चढी 
नर बंदर ध्यायों, डबसू सहस उपातु कीया पण, भाग 
बिना एक कोड़ी न लायो ॥ २२९ ॥ 

॥ ठग के ठग पाहुणो ॥ 

जीमत देखी कटोरी अमोलक दीके घरी जलसे भर 
पागे, बारी पीयो ने खोज भरी, तिग जाय धरी जल्में 
अनुराग, जाग धर्णी पग खोज लियो पुनी, जीमत १ 
कहीयो लड़ सांगे, लाल कहे कोटी उपाव करो नहीं 
चले ठगकी ठग आगे ॥ २३० ॥| 


सवेया सयह (८७ ) 


न ने बसकर राख ले तिशसे मिलसी आय, कण वाराने 
ण्ण 'मिशे मण वारों मणखाय | २२७ ॥ 


' ॥ पुत्र संचित कम ॥ है 

जिस्म घर मांदों पुत बेद कफ वाय बतावे, ज्यों 
पुद्धे कोई जोतपी जद कोई ग्रह लताबे, भाषा पुछयां शत 
कहे धाण विज्ासग कीदो, जत्र मैत्रता जांग कहें कोई 
कांमण कौदो, मांदों ऐक नव २ मता झुलन जाणे मर्म, 
साधु कहेरे भाणीया थारा पुर्व वांब्या कमें ॥ १२९८ ॥। 

!। भागहीन मनुप्य ॥॥ 

कामर्णी कंथ चल्यो प्रदेश, गयो कश्नाल उज्मैन को 
ध्यायो, गोड़ सु गोड़ बड़ी ग्रुजरात, गयो सुट्तान से 
लाहोर आयो, धातुर वाद अनेक कीया वली, जहाज चढी 
नर बंदर ध्यायो, डाब्स सहस उपात्र कीया पण, भाग 
बिना एक कोड़ी न लायो ॥ २२९ ॥ 

॥ ठग के ठग पाहुणो || 

जीमत देखी कटोरी अमोलक छीके धरी जलसूं भर 
पागे, वारी पीयो ने खोज भरी, तिग जाय धरी जलूमें 
अजुरागे, जाग धणी पग खोज लियो पुनी, जीमत पांण 
कहीयो लइ सांगे, लाल कहे कोटी उपाव करों नहीं जोर 
चले ठगकोी ठग आगे ॥ २३० ॥ 


संवैया ग्रह (८७ ) 





'न ने वसकर राख ले तिणसे मिल्सी आय, कण वाराने 
'ण मिले मण वारो मणखाय | २२७ ॥ 


॥ पुरे संचित कमे ॥ 
, जिस्म घर मांदों पुत बेद कफ वाय बतावे, ज्यों 
पुछे कोई जोतपी जद कोई ग्रद बतावे, भोषा पुछेयां झुत 
कहे थधाण विज्ञासग कीदों, जंत्र सैत्रना जांग कहें कोई 
कांमण काौदो, मांदों एक नव २ सता मुल्नग जाणे मम, 
साधु कहेरे प्राणीया थारा पुर्व॑ वांब्या कमे ॥ शर८ ॥| 
॥ भागहीन मनुष्य ॥ 
कामर्णी कंथ चल्यो प्रदेश, गयो कानाल उज्मैन को 
ध्यायो, गोह सु गोड़ बड़ी ग्रृजरात, गयों मुल्तान से 
लाहोर आयो, धातुर वाद अनेक कीया वली, जहाज चढी 
नर बंदर ध्यायों, डाबसु सहस उपात्रु कीया पण; भाग 
बिना एक कोड़ी न लायो ॥ २२९ ॥ 


॥ ठग के ठग पाहुणो ।। 
जामत देखी कटोरी अमोलक छीके धरी जलसुं भर 
पागे, बारी पीयो ने खोज भरी, तिणग जाय परी जलसें 
अनुराग, जाग धर्णी पग खोज लियो पुनी, जीमत पांण 


फहाया ल्ट सागे, लाल कहे कोटी उपाव करों नहीं जोर 
चले ठगकी ठग आगे ॥ २३० ॥ 


(८८० सकेचा चाह 


जन + जे 3 अिओ बाज>-- । जन >> जन 


॥ लोभी वणिक ॥। 


शक समे मेरे पिसुजी पभारत, बड़े ही दीपक और रेन 
आवेरी, कोठेगी कासर रसोलदह तय, 'प्रांगन विनमें होगह 
देरी, संग के काज देरी लावत काश करी ने याज फरी, 
टाय परे ज्यंट तालरे महाजन तलः तेगे न जुबार ही 
तेगी ॥ २३१ ॥ 


॥ एऐक २ से द्वेषता ॥ 
केसर को देखी जैसे रोष करि श्रान, रोप के 
निधन विलाकी पन्न बंत कूं, “नेक जगेया को विलोखी 
चोर रोप ऊर, मिंथ्या मति रोप करें सुनते गिद्धांव को, 
“सकी बिलाखी जैसे फाग मन गोेप करे, अ्रभिमानी गेप 
करे देखव मदत का, सुखबि को देखी दृर्खलि मन रोष 
कर, ऐस मन रोप कंर दुष्ट देग्यी संतन को । २३१॥ 


| सुमित्रता ॥ 
खीर की संगत सीर वस्यों जब, देह सृग भाव 
समान करथो 5, आंच लगी उस खौरन को, आप जल्‍्यो 
पण मलेन ने दीयी है, नहीं देखते नीर डरस्या पद्मां पर 
शान पट्यो है, अली हॉर जलई वेग मिल्योी प्यार, । मत 
तो बीया पसो ही क्रिया & | २३३ ॥ 


सबेया संग्रह हक, 





॥ घन्नसंच-तांबिसर ॥ 
कंचन के आसन और वासन सब कंचन के, कंचन के 
पिलंग इनामत ही धरे रहेगे, हाथी हुलसानन में घोड़े घुड 
सालंन में, कपड़े जांम दांनि में, घड़िवंद ही पढ़े रहेंगे, बेटा 
और बेटी दोलत का कछु पार नाही, जवाहरात के डब्बे 
के ताले ही जड़े रहेंगे, नेक्री और वदी संग चलेगी, मनि 


रांम कुटम्ब के लाग एक दीज्न रोते ही रहेंगे ॥ २३४ ॥ 
॥ रात्रि भोजन ॥ 


आंधो भोजन रातको करे अधर्मि जीव, ओछा जीतत 
कारणे देवे नऊ में नीव, देवे नरक में नीव रीव करसी भव२ 
में, पचसी कुंभी मांग बले जो ढंठा दबे. परमां धांगी 
देवता घणी उड़ावे झीऊ, रत्न कहे तज मांनवी सैग सत 
गुरु की सीख ॥ २३५ ॥। 

कीड़ी कमेडी कागछा रात चुगश नहीं जाय, मन- 
खां देंदी पायने रात पडयां क्रिम खाय, रात पडयां किंप 
खाय जाय मारया ठप प्राण,  कीड़ परंग्या कुंथवा पड़े 
भांगां भें आंणी, लट्ट गजाई 'सुरसली इली अड़ समेत, 
रत्न कहे भ्रग तेहने खाय कर २ हेत || २३६ ॥ 

जलोद्र उत्पन्न हुवे जुंके पड़ियां पेट, मुखमें जाय 
मक्षका वमग करावे नेट वमण करावे नेट, ढेट तज ढेटाई 
चाल-करे छुरमेग कोड मकडी ध्याई, कपाली सड २ मरे 


(००) सवया संयह 


&+ज>ज- कल: 
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बिछ तणें समेठ, रत्न कहे तज् मांननी राति भोजन अं 

॥ २३७॥ 

राजि भोजन दोष बह देखो नेद पुरान, एक वे का 
स्याग में झ४ मासी पैन सांण, जांगनर मन में रामता, 
पाये अम्मर उिमान मिल सुझ मन गमता, रतननेंद भरने 
मांनी सुझ २ द शिटकफाय, अल्प दिल्ला के मांयने अमरा 
पदर्म जाय ॥ २३८ ॥ 

फरतां भाजन रातकोा न्‍्याव जात परवार, कैरी ज॑ 
मठ में लिया म्रसातगोंहे खाहार २, छांट पटी शिर ऊपर 
सनी गंध सरस आहार, किड़यां छाये ज्यों करे चट़य 
देता चममियों मर दिया कुमठाय, रतन कहें छे; मागनी 
उद्धि भ्रष्ट तोज़ाय ॥ २३० ॥ 


होते गुंग। न वागठा पग ऊंचा भीर हट, चाँम चटी 
ज्यू छटकायतों उसो रात मरता पट, रात भरता प्रेंट सदन 
मनी ममता, मास आडारी जया क्या जनर रात चरवा, 
रात्रि वाजन स्यागद, थन्न जी के नर नार, रतन कद साल 
ने ते नर पद्म गेवार ॥ २४० !। 
अन्न मास सम दाख्योा छोट सम्म जल बार, सूवे शर्त 
हवा पे उप खाब नगर नाग, ज्योखावि नर नार या दि 
मतवी बागी सारकंद पूरंग में ताँटी में टग विश श्रांगी 


त 


मेरे झुगदा मानी ले। हर सनक होजाय, रतन कहें संगर्मा 


सवेया सैगह (९३ ) 





हारो, कांम क्रोधको भेम चले तिहां लोभको नीर बहे 'मति 
भारो, तिरहुं तिर जांचु नहीं संग नहीं कोई देत सहारो, 
सुकछे मेरी माफ करो मोंह, एसे अपँग को पार उतारों 
॥ २४८ ॥ 


॥ पोपांबाई को राज ॥ 
युक्कि उपाई एसी उम्मर गंमाड, किनी न कमाई कांम 
भयो न भलाह को, अवधि जब आई तब कोन हे सहाई 
राह भर कछु न वसाह ठुकराई को, आइ पहुंचाइ 
पिछ ताइ माइ बाड़ जाइ, छुट्यों तातो किशन सगाई को 
इहांतो सधाही धरम धांमही मचाई पण, उहाते नहीं 
भाइरराज पोषांबाईको ॥ २४६ ॥ 


करत परपंच इशण पंचनके बस पड़यों, परदढारा रम्म 
भय नहीं आणत चुराहे को, पर धन्न हरे पर जीवन की 
करे घात, मद्य मांस खाय लव लेस न भलाई को, होवगा 
हिसाब जब सुख से न आवे जात सुन्दर कहत लेखों लेगा 
राइ राई को, इहां तो करे विलास जम्म की न ताकों त्रास, 
उहांतो नहीं छे कछु, राज पोषांवाई को ॥ २४० ॥ 


॥ मनुप्य को-भूल ॥। 
और कोई चूके तो रुप पे होत न्याय, नृपदी चके तो 
कहो कहां जाहइये, ओर कोई भले तो पडित पे पड़े न्याय, 


सवैया सैयह (९३ ) 


हारो, कांम क्रोधको भेम चले तिहां लोभको नीर बहे 'मभति 
भारो, तिरहुं तिर जांतु नहीं संग नहीं कोई देत सहारो, 
चुकछे मेरी माफ करो मोह, एसे अपग को पार उतारों 
॥ २४८ ॥ 


॥ पोषांबाई को राज ॥ 
युक्लि उपाई एसी उम्मर गंमाह, किनी न कमाई कांम 
भयो न भलाई को, अवधि जब आई तब कौन हे सहाई 
भाई, राई भर कछु न वसाई ठुकराई को, आड़ पहुंचाई 
ताइ माइ बाड़ जाइ, छुटयो तातो किशन सगाई को 
इहांतो सधाही धुम धांमही मचाई पण, उहातो नहीं छे 
भाइ-राज पोषपांबाईको ॥ २४६ ॥ 


करत परपंच इशण पंचनके बस पड़थो, परदारा रम्म 
भय नहीं आणत बुराई को, पर धन्न हरे पर जीवन की 
करे घात, मद्य मांस खाय लव लेस न भलाई को, होबगा 
हिसाब जब सुख से न आवे जाब सुन्दर कहत लेखा लेगा 
रा राई को, इहां तो करे विलास जम्म की न तोकों त्रास, 
उहांतो नहीं छे कछु, राज पोषांबाई को ॥ २५० ॥ 


॥ मनुप्य की-भूल ॥। 
ओर कोई चूके तो ठप पे होत न्याय, नृपद्दी चकके तो 
कहो कहां जाइये, ओर कोई भूले तो पढित पे पढ़ें न्याय, 


2244 


गन 


(९२ ) स्ेया संचह 


(॥ बिन छारयों जल ॥ 
बिंन छाण्यां जलमें पड़े उठ सबेरे जाय, जीव 
असंख्या मारने पिछे रोटी खाय, पिछे रोटी खाय पशू 
जिम केसे भ्ुुले, कर जीवां संगहार घमे कर मनमें फुले, 
रांम चरन वे मांनवी भैप्ता परको जाय, अण छांण्या 
जलमें पड़े उठ संबेरे जाय ॥ २७५ ॥ 


॥ ताड़ छक्ष ॥ 
अरे ताड छम्बो घणों उंचो गयो आकाश, गेरी 
छांयां जाणके मे आयो तुझ पास, से आयो तुझ् पास 
कुंप में छांयां डारी, नहीं साता को कांम देखली शोभा 
थारी, इण अटवी के मांयने तुझ बिन चोखों घास, अरे 
ताड लम्बों घर्णा उचोा गयो आकास ॥ २४६ ॥ 


॥ सूख मनुष्य ॥ 
अगर चंदन काट करी सुर बृक्ष उख़ाड वंबुल को 
बोवे, सोवन थाल भरे रज रेत, सुधा रस से कर पांव ही 
धोंवे, हस्ती महांसद मस्त सनन्‍हैहर, सार वहीं करतांय 
डबोबे, धरम को छोड अधर्म करे, जस्स राज यु देह 
अकारज खोबे ॥ २०७ ॥ 
॥ संसार सझुद्र ॥ 
आन पड़ी गहरा जल्में ज्यां नाव नही कोइ खेवण 


| 


। 
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बे ८ ७५ ० रे किक 
कह गरघर कावराय धमका रहया न पाया, सारया जात 


गरीब राज कलियुग को छायो ॥ २५४ ॥ 


॥ भाग्यहीन मनुष्य ॥ 
कोडी मिले न भाग बिन हुन्नर करो हजार, को 
नर पावे सायवी बिना ठेख करतार, विंना लेख करतार 
मात सागर फिरआवबे, भटकत मरे वेकाज गांठ की लाज 
गंमावे, कहे दीन दर्वैस चहुँ दिसि आवे दोड़ी, हुन्नर 
करा हजार भाग बिन मिले न कोंडी ॥ २५४ ॥ 
॥ बुडिद्वीन मनुष्य ॥ 
कंथ बिंन कांमनी बसंत ऋतु कोकिल बिना, गज 
बिना दंत, जैसे पंखी बिना पर है, दीपक विना मादिर महिप 
मजलिस बिना, मन्न विना ढांन जसे सर बिना धड़ है, 
मोती बिना पांणी. जेसे सत्य विना वाणी, जसे आंख बिना 
ज्योत, जैसे कमल बिना सर है, श्रुजा बिना वल, ऊँ 
फवित रस चित बिना, गति बिना हँस, जसे बुद्धि बिना 
नर हैं ॥ २५६ ॥ 
॥ बेढंगी फूदडड़ ओग्त ॥ 
करे धांन कुधांन' पिसती दलियों पीस, चाले धम- 
ड्रक चाल, दी त्ती मैडी दीमे भरा न बोवे हाथ, + ३ 
कस नहीं वांबे, रहे उधाडों पेट, थंकठे रोटो 
मर 
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पंडितही भूले तो कौन समझाइये, और कोई इवेंतो नावसे 
तिराईलेत नाव ही इवेतो काहूसे तिराइये इंधन में लगें आग 
पांखीसें बुझाइ जात, पांणी में लगे आग काह से बुल्लाइयें 
॥ २५१ ॥ 
॥ हाथ में हीरा आया ॥ 

क्रहे दास सग्रांम हाथ, में हीरा आया, बाय दिया 
बेंसुर घाल गोपण में बाया, ओर , दिया सब फेक लोरे 
रहयो ज्यों एक, जोौहरी मिल कीमत करी, जद रोयो 
माथो टेक येडातो घणा गंमाया, कहे दास सग्रांस, हाथ 
में हीरा आया ॥ २५२ ॥ 


॥ मन्न चंचल ॥ 
कवंक मन्न सोच पढ़चों कवर्ुक वंछित रूप 
अपारा, कबहुँक दोड़त भोगन में कबहँक जोगी की रीत 
सभारा, कबहुँक थिर्ता म्ृतरहे कवहुँक छिनमे कोश हजारां, 
सुरता नर ऐम विचार करो प्यारे, मन्नकी लहर का, अतन 
पारा ॥ २५३ '॥। ८ 


॥ कालियग ॥ 
| पे हि. विज खो ॥-अकेत है ४ पे क्रियो 
कोल्युग तरा राज म भया अधिेरो घार, शारक 
कोतवाल ने उलठो दंडे चोर, उल्टे दंडे चोर, जोर 
कोतवालने चाले काजी स्राहव वजीर, त्मोंच ले साँच म बोले, 
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कहे गिरिधर कविराय धर्मका रहयो न पायो, मारयो जोत 
गरीब राज ऋलियुग को छायो ॥ २५४ ॥ ' 


॥ साग्यहीन सनुष्य ॥ 
कोड़ी मिले न भाग बिन हन्नर करो हजार, को 
नर पावे सायवी बिना लेख करतार, बिना लेख करतार 
सात सागर फिरआंबे, मटकत मरे बैकाज गांठ की लाज 
गंमावे, कह दोन देवेस चहू दिसि आवदे दोढ़ी, हुन्नर 
करा हजार भाग बिन सिले न कोड़ी ॥ २५४ ॥ 


॥ बुडिहीन मनुष्य ॥ 


कंथ बिंन कांमनी वसंत ऋतु कौकिल बिना, गज 
बिना दंत, जैसे पंखी बिना पर हे, दीपक बिना मादिर महिप 
मेजशिस बिना, मन्न विना दांन जैसे सर बिना. धड़ है, 
मोती बिना पांणी, जैसे सत्य बिना वाणी, जैसे आंख बिना 
ज्योत, जसे कपल बिना सर है, श्रुजा बिना वल, जुं 
फाषृत रस चिंत बिना, गतिः बिना. हंस, जैसे बुद्धि विना 
नर हैं ॥ २५६॥ 


॥ बेढंगी फूहड़ औरत ॥ 
फेरे धांन कुधांन' पिसती दुलियो पीसे, चाले धमः 
इक चाल, दीपतती सैंडी दौपे भरया न धोवे हाथ, कांचवे 
फस नहीं बांधे, रहे उघाड़ो पेट, थरृंकदे रोटी सांथे 
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रहे लटटूरया लटकता, शीश न ढांके पल्लो, बेताल कहे विक्रम 
सुनो, ऐसी रांड़ से, रंडबों भलो ॥ २५७ ॥ 


॥ काल चकर ॥ 


काल हसे सुन हो नर मूरख, मृढ़ अजाण नर हो 
अंध अज्ञानी, कंप रहे मुझसे देव दांनव, भृंचर खेचर 
कंपत ओर विमानी, तीनहुं लोक में आंण फिरे, मुझकों 
तूं भ्ूलरथा मध पांनी, कोठी कीछे गड़ मांही लुख्यो 
पण । छोड़त नांही चल्पो किण ठांनी ॥ २५८ ॥ 


रु ॥ सत्य वचन में सुरा ॥ 


कहना वचन किसी सिंह को, ग़जा शिर ठोकर मारे, 
कहना किसी नृप को, ते नजर से काम सुधारे, कहना 
किसी साह को, सो देख दालिद्र दरों करें, पण क्‍या 
कहना कंगाल कों, थक उछाल कपड़ा भरे ॥ २५९ ॥ 


॥ गरभ में कोल कर आयो ॥ 


कोल वोल कर आवियो, पायो मनखां देहे, प्रभु नांम 
तो भूल गयो, धन्न कामन से नेह, धन कार्मन से नह 
धर्म से रहे अपूठो, देवे सखरी शीख, तांही पे पढ़े ज्यु 
टूटो, अरे अज्ञानी जीवड़ा, गयो नके दूःख भूल, फेर 
जासी बापड़ा, थारां वहीज होसी शूल ॥ २६० ॥ 
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॥ मालिकने कैसे भुलां ॥ 

कहे दास सग्राम घणी ने भुला किंकर, भ्रुल्यां श्लुड़ी 
होय माजनों जावे विखर, विखर जावे माजनों होय 
गधाकी जोण, ठांचि मोरां उपरे उपर लादे गोंण्‌, उपर 
लादे गोंग धगी ने शुल्यां जिंकर, कहे दास सगरांस धणी 
ने भुलां किंकर ॥ २६१ ॥ 

कहे दास सग्राम थें नर्मों नारायण सामी, क्‍यों कर 
देस्पें। जवाब पुछसी अऔतर जांमी, अंतर जांभौ, पुछसी 
गुनां करो थे च्यार, मद त्राटी दारु भखे तके पराई नार, 
तकी पराई नार करे थे एवि खांमि, क्‍यों कर देसो जाब 
पुछुत्ती अतरजांमि ॥ २६२ ॥ 

॥ जल्ञकी यतना ॥ 

कूपड़ो पेरे साठ गज जलको छांणे नांय, पिंवे जीव 
असंख्या (हूँट २ केमांय घूट २ के मांय, कुबद्ध या थने कशि 
सीखाइ, जीव असंख्या मारतो दिसते बड़े कसाइ, राम- 
चरण वे मांनवी भेंसा पदको जाय, कपड़ो पेरे साड गज 
जलकों छांणे नांय ॥ २६३ ॥ 

जांमा पाग पछेवडी नवा करांबे और, जल छांणन ने 
नातणों करदे सांदा जोड़, करंदे सांदा जोड़ ताशमें तारा 
आके, छोटा मोटा जीव कहो किस विध राखे,' रांम चरण 


दे सांनदी मनुष्य नहीं है ठार, जामा पाग पछेबड़ी सवा 
करादे ओर ॥ २६४ ॥ 


थे 
हैँ 


हे 


हम 


॥ 
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॥ श्रे"र घारण करना ॥ 
है गंग प्रवाहकों नार पियों तब कूंपफो नीर पियो न 
पियो है, अब हिर्दे प्र्ु नांगम बस्यो तव ओर को नांम 
लियो न लियो है, पुन्य संजोग सुपात्र मिले तब कुपात्र 
को द्यंन दियो न दियो है, कवि गंग कहे सुण शा अकबर 
मुख मित्र कियो न कीयो है ॥ २६५ ॥ 
॥ लपटी नर ॥ 

घर नारी विचारी उघाड़ी फिरे परनारके साड़ी रंगी 

ली रंगावे, नारी के हाथसें चुदी नहीं पर नारी के फुटरा 
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“” गेणां घड़ावे, धर्म के तांहीतों पाई नहीं व्यभिचारी में 


सारी कंमाइ लगावे, दास भी दे वद्‌ नांम भी हो पर नारी 
के खातिर प्राण ही गंमावे ॥ २६६ ॥ 


॥ चोर की दशा ॥ 

चोर वंध्यो इम चिंतबे ज्योर छुट्ू ऐके वार, अबके 
चौरी ना करूं लाऊं इंधन भार, लाऊं इधन भार दांन 
हाताछं देसूं, सबर करि घर मांय मोजमें बेठो रेस, छुटयों 
ने बिसरी गया फिर भी वही विचार, फेर जासी बापडा 
थारे वांहीज पडसी मार ॥ २६७॥ 

(॥ च्यार दिन्नकी: चान्दनी ॥ 
च्यार दिन्वाफों पांदणों जोवन जाणों एह, हंगर 
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नाछा सारखो छिन्न में देवे छेय, छिलन्न में देचे छेय देखता 
जोबन जावे, दिल्न २ छिजे देह बुढापो नेढ़ो आबे, जरा न 
आह जब लगे तबलग हो हँशियार. खरची बांधे! धमे की 
जोवन है दिन्न च्यार ॥ २३८ ॥ 


॥ संयम की अथिरता ॥| 


छांडके संसार छार छारके विहार करे, मायाकों 
निवार फ़िर साथा दिल धारि है, पीछेही को धोयो कीच 
फेर किच बिच फंसे, दोनों पंथखोया वात बनीसी विगारी 
है, साधु कहें लाय नारी निरखत छुभाय रहये, कंचन की 
करे चाय ग्रश्ुता पसारीदे, लीनी है फकीरी फिर अमीरीकी 
आज करे, कायकों धिक्कार तेने पगड़ी उतारी है॥॥२६९ 


॥ आसा तृष्णा ॥ 
जो दस विस पच्चास भये सत होत हजार तो लख 
मेंगगी, काटी अड़ब खड़द भये, पृथ्वी पत्ती होने की 
चाय जगेगी, स्व॒ग पातारू को राज, मिल्यो, ठष्णा अधिक 


अति आग छरूगेगी, सुन्दर ऐक संतोष ना नर, तेरीतो 
आग कवहुं न चुक्केगी ॥ २७० ॥ 


दष्णा आग अपार ठ॒ष्णा जग भीख मंग्रावे, दष्णा 
हत्याचार वृष्णा सदर ज्ञान झुलादे, ठृष्णा करे फजित 
दुणा ले केद करावे, दष्णा ऋटठावे शिश॒, तृष्णा नरक ले 
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जावे, मात पित अरु सज्जनों तृष्णा गीने ऐक, ज्ञान सदा 
समता धरो प्रगटे गुण अनेक | २७० !! 


॥ भाग्य साली मनुष्य नही छीपे ॥ 
तारा की जोत से चन्द छिपे नहीं सुरज छिपे, नहीं 
बादल छायां, चंचल नारीका नेण छिपे नहीं कपुत छिप 
नहीं धात वणायां, रण चडया रजपुत छिपे नहीं 
दातार छिपे नहीं घर मंगत आयां, जोगी का भेष अनेक 
करो पण कर्म छिपे नहीं बुत लूगायां ॥ २७१ ॥ 
॥ तजेरे गांव गंवारन्न को ॥ 
तजरे मन गांव गंवारत्र को जियां देत प्रीत नहीं 
हरकी, चंचल चोर कठोर बसे परवाहा नहीं परमेश्वर की, 
परी ताप करे पिंड पाप भरे कथा न सुने ज्ञानी नर की, 
परमानंद कहे, फिटकार पड़ो जिहां लाज मृजाद नहीं 
गुरु की ॥ २७२ ॥ 


॥ मन्न का विचार ॥। 
तुं कछ और विचारत है नर तेरो विचार धरथों 
ही रहेगो, क्रोड उपाय करो धन के हित भाग्य लिख्यो 
जितनों हीं लहेगो, आज के काल घड़ि पल में तश्न काल 
अचानक आय गहेंगो, राम भज्यों न कियो कछु सुक्रत, 
सुन्दर यों मैं पिछताय रद्देगो ॥॥ २७३ ॥ 


सवेया संग्रह ( १०१) 
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| मतिहीन मनुष्य ॥ 


ज्यों मातहीन विवेक बिना नर सजी मतंग जाई 
सघन डोवे, कंचन भांजन घुली मेरे शठ मूढ़ सुधा रस से 
पार थोबे, वो हितकाग उड़ावेन्न कारण डारि महामाणशे 
मरख रोबे, त्यो तर देह दुलभ वनारसी पाई अज्ञान 
अकारज खोबे ॥ २७४ ॥ 


॥ पांणी में पतासा ॥ 


जीवन जरासा दुःख जीव ने जरासा, तांपे डरहे 
खरासा काल शिर पे खड़ासा है, काझ विरलासा ज्यां 
मे नीवे हे पचासा, अंत वेतन विच वासा ये वात का खुलासा है, 
संध्या कासा भांन कांन करिवर कासा, चल दल कासा 
पांव चपछा कासा उज़ासा है, ऐसा सार हांसा तांपे किशन 
अन्नति आजा, पानीम पतासा तेसा तन्नका तमासा है 
॥ २७० ॥ 


॥ फक्त मनुष्य का रूप ॥। 


दिसतको नर दिसित हैं पण लंछन तो पशुके सवही है, 
उठत बैठत खाव॒त पीवत सोवत ही घर जाय सही है, धर्म 
बिना धंधन में दिन्न काड़त ढोर ज्यु घरको भार वद्दी है, 


और जोग सव्‌ आय पिले पण ऐक कुंमी सिंग पूंछ नहीं 
है ॥ २७६ ॥ 





( १०२ ) संकेया संग्रह 
॥ धर्म नेम नहीं ॥ 

दातार नहीं सुरा नहीं नही थम नहीं नेम,सोनर आया 
जय॒तर्म जाण जनावर जेम, जाश जनावर जम करी नहीं 
सुकृत करणी, जाणयां नहीं जगदीश भार मारी है जननी, 
कहे दिन द्रवेश जिवतां अवगत जातां, नहीं धर्म नहीं नेम 
नहीं सरा दाता ॥ २७७ ॥ 

!। खोटी सोबत से हानि ॥ 

नीचको नेह अनाथकों जीवन, ओछेसे श्रीत कपूतकि 
आशा, बेरीमें वास वेषार परहत वेश्या के साथ रम्मे सार 
पाशा, चुगछ पाड्रोस चले ठग साथ सुर्ख मित्र राजनसे 
हांसा, दास नारायण एम कहें सादे एति वबातमें होत 
बिनासा ॥ २७८ ॥ 

॥ फंचोका न्याय ॥ 

न्‍्यांयकी रीतिकों पीछी धरे झगड़ा सुन्नक्े हिबड़ो 
हलसावे, चोर अन्यायकी पक्ष करे पाहुकार के हाथ में 
गोला धरादे, साख भेरे अपराधिनकी कहे हां-हां गरीब के 
कलंक चड़ावे, नरक, पड़े महा दुःख भरे जकरे पर पंच ते 
पंच कहा दें ॥ २७९ || 

॥ पर निंदा ॥ 
वूल उछाले थाद्धु पढ़े तासके भाौश,२ तेशी तेसा फल 


संवेया असह (१०३ 2) 
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पावे, ज्यूं हरि भगतकों निंद आप शिर कम चड़ावे, राम 
चरण मोटो कलंक ट्लेन विश्वा बीस, धूछ ऊछाले भांछु 
पे पे तासके औश ॥ २८० ॥ 
॥ कुठुम्ब स्वार्थ ॥ 
नारी चाहे वसन भूषण भांत २ ही के, मात तात 
चाहे धन धानहु को धपनों, मित्र सहु न्याति मिले कुरा 
पाती आठों जाम लगरयो स्वार्थकों लपनें।, पडियो जंजाल 
बिच कबे कछु नहीं जात, जागे त्रिलो की नाथ शुल्यो जपनो, 
तुमहों परविण संत बिनहु दाखत हुं, सेवा करूं राबरी 
के सोच करूं अपनों ॥ १८१ ॥ 
॥ परसल्ली संगत ॥ 
नार चुरी घर की पर की पण पार की नार महा 
(ख दुति, तन मन्न को सब्र छुंस लेवे जाणे शिल संतोष 
हरे जिम भशूति, लाज न मातन तातन पूत्र कि जेर भरी 
देड़की जींस कृत्ती, रिखछाल कहें पर नार सु राचीयो 
उहातसी खाबेगा मुंह पर जुती ॥ २८२ ॥ 


॥ हंता हित अजाण ॥ 
पुन्य और पाप को भेद न जाण्यों, तो सुत्र ग्रंथ 
'डिया कह कांम को, धोवदत २ फट्ट गयो तब बख्र को 
मल कटयो कंडे कांम का, जीसके छुल मांही कलंक चडयो 
पेव तेज़ प्रताव चडयो केंड कांम को, जिसके घट माहीं गुरु 





(१०४ ) सर्वेया संयह 


भक्ति नहीं, तव ऊपर राम रट्यो कई कांम को 
॥ २८३॥ ह 
॥ स्वभाव नहीं मिटे ॥ 
पावक का जल बुंद निवारण सुरज ताप को छत्र 
कियो है, व्यादि को वेद तुरंग को चाचुक, चो पद के 
गले डंड़ दियो है, हस्ती महा मद मस्त के अंकुस भ्रृत 
पिसाच के मंत्र कियो है, औपद है सब की सुख कारक, 
स्वभाव को ओषद नांही कीयो। है ॥ २८४ ॥ 
॥ उम्मर प्रमाण ॥ 
पुरसा ये प्रमाण वर्ष चार्लासां मिठा, पाका होत 
'यचास दुश्ख साठां में दाठां | सित्तर समो न कोय 
आश अस्सी में नांहों, न्‍्य|य निव्वे में होय हँसे सब 
लोग लुमाई, सो वर्ष पुरा भया तेन से होगया जोजस, 
घर कि त्रिया यूं की अब मरे तो सघरे डोकरा 
॥ २८५ ॥ 
॥ शादि की ममता ॥ 
प्रथम नार मर गई फर दूजी को छायो, दूजी भी 
मर गई फेर विजी कों छायो, तिजी भी मर गई, 
चौथि सें मन्न उम्रायों, वर्जरया सब लोग कुट्म्त्र पण 
करें मनाई, साठ चर्ष का हो गया अब क्यों करे सगाई, 
ड्ोस्पों त्रोल्यो टठकने अवध बिना नहीं मरऊँ, रंडवो 


पदक पी: | 
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का गई तीन नार एक रांड हुँ पण क्रसे ॥ २८६ ॥ 


॥ ओरो को शिक्षा ॥ 

पुण॒य के प्साद एसो मजुप्य जमारो मिलयो अब नहीं 
माधन की सगत सुहात हैं, रात दिन मनसोबा करे धन्न 
मलबे का, आय घटजात ज्यांकी चित्त में न वात है, 
हिरन का नग छोढ काचन का नग लेत, आपदी के हात 
आप खोटा खायां जात है । रिखजी कहेरे हंडि ओरां की 
शिकार देत, आपकी हुंडि का दांम रिता खोयां जात है 
॥ ४१८७ || 


॥ पग बिन कटे न पन्‍थ ॥ 
पग विन कटे न पंथ बांह विन हटे न दुजेन, तप विन 
मिल न राज भाग्य विन मिले न सज्जन, गुरू बिन मिले 
न ज्ञान द्रत्य विन मिले न आदर, ताप बिना नही मेह । 
मेह विन लब न ददर. सगरांम दास सांचि कहें बोल 


वचन पाछा कर। धृम ध्ृग हे उन जाता को सन्न मेलाय 
अतर कर ॥ २८८ ॥ 


+ 


0 स्त्री शिक्षा । 
प्यारी कह सुन प्राणपिया परनारी के संग न जाव- 
नार. एक जान जाय दूजों जोर हटे फिर गाठ को माल 
गेमावनारे, गज सुने नुझे; दंड देवे फिर जुतियों की मार 
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पढ़ावनारे, लोग सुने फिट फिट करे तेरी जवांनि में थ्रूल 
पड़ावनारे । प्रमानन्द कहे सुन प्राण पिया परनारी के संग 
न जावनारे ॥ २८९ ॥ 


॥ पांच पतासा कारणे ॥ 
पांच पतासा कारणे नारी किया सिंशगार, विदा परे 
बाजणां गल नवसरियों हार, गल नव सरियो हार 
जानके ड़ेरे चाली, पुठ दियों मरतार रोल जान्यामें 
घालि, बेटों बाप भाह सुणे शर्म नहीं लगार, पांच पतासा 
कारणे, नारी करे सिंणगार ॥| २९० ॥ 
॥ बिन्न सोचे कांम करे ॥ 
बिना विचारयो जो करे सो पिछे पिछताय, कांम 
विगाड़े आपणों जग में होत हंसाय, जग होत हंसाय 
चित्तम चैन न पाये, खांनपान सन्मान राग रंग मन में नही 
भांवे, कहे गिरधर कविराय दृःख्व कछु टरत न टारे, खट- 
कत है दिलमांय, कियो जो बिना विचारे ॥। २११ ॥ 
॥ बुरी २ बात॑ ॥ 
युरो सैकटस्थ पंथ बूरो जंगल का वासो, बुरो निचकोा 
नेह बुरो घुरख से हांसो, वुरी सुमकी सेव बुरो मगनी 
पर भाई, बुरी नार कुलक्षणी सास घर बरों जमाट, त्ररी 
पेटकी अुख ब॒रो है रशर्स भागणों, साविचार सुख कंत्रि 
कहे, बुरो दे जंगल में जीवों ॥ २९२ ॥ 
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॥ दुजेन से दूर बसिये ॥ 


बाल से झूयाल बड़े से विरोध, चंचल नारि से ना 
हंसिये, आग से राग जोगी की छेड़ अजाण के नीर में 
ना धसिये, जुहारी की प्रित अजाण को साथ, चोर को 
जाण के ना फसिये, कवि गंग कहे सुण शाह अकबर, 
कूद से दर सदा बासिये ॥ २९३ ॥ 


॥ बात करामात है ॥ 


बातन्न से देवि ओर देवता प्रसन्न होय, वालन्न से 
सिद्ध ओर साधक कहात हैं, बातन्न से खांन सुलतांन या 
नरेश मांने, बातज्न से विद्यवांन लाखों ही करमातठ है, 
बातन्न से पैर वषे वातन्न से वर घटे, बातन्न से पुन्य अरु 
पाप बंध जात है, वातन्न स यश अपयश दोनों ही हाव, 
मनुष्य के विच ऐक बात करामात है ॥ २६४ ॥ 


| कुसगत से बिगाड़ ॥ 


बिगर पय कांजी की छिंट पढ्या, कलूथोत कु धातन 
में बिगरे, बिग्रे तप पुंज कषाय कियां, नृपराज अनिति 
कियां बिगरे, बिगरे 'कुलजात कक च्यां, पद ऊँच 
कु संगत से घिगरे, विर्गरे सुभ मित्र जहां छल है सुभ पम 
मिथ्या मति सें बिगरे ॥ २९५५ ॥ 





( श०्थ८ स्वेया संग्रह 
॥ अज्ञान का रास्ता ॥॥ 
बुद्धि विन्न करे वेपार द्रष्टि विन्न नाव चलावे, कंठ 
बिन्न गावे मित लाभ विन्न खच वढावे, गुण विज्न लाय 
विेश आदर विन्न अल्गो जावे,जोरविन्न मांड़े राड, श्रुख 
विन्न भोजन खाबे, अनहोति इच्छा करे विन समझी कहे 
बात, वेताल कहे विक्रम खुचों ये दस घरख की जात 
॥ २९६ ॥ द 
॥ अज्ञान बुढ्ि ॥ 
बाल कहा जाने बात हिता हित अंध कहा जाने 
बाट यही है, इन्द्र कहा जाने भरृंमि खधा सध आग कहा 
जान छात नह हैं, काल कहा जाने राड़ को बालक मोत 
कहा जाने एकछो ही ४, दुष्ट कहा जाने ढयाकी मार्ग 
चोर कहा जाने खठाव नहीं है ॥ २९७ ॥ 
॥ फिरवी चत ॥॥ 
वालपण न संभाल सकक्‍यो, कछु जानत नदी हिता 
हीतकों, जोबन वेश बसी बर्नौताउर लाग रही लछमी 
लछमी को, ठो भव मु विगाड़ दिया डर आन जरा 
निजकों निजका, आये हैं सेत अज नर चत, गठ सो गः 
अब राव रही को ॥ २९८ ॥ 
॥ धर्म दुकान ॥ 
वजाी दुकांत पर कपड़ा मिलत, अरू पंसारी दक्कानि 


सवेया सम्रह (१०९ ) 


पर परचुनी पावे है, सराफी दुकांन पर गहणों छादत, 
अरु कंदोइ टुकांन पर सिठो मन भावे है, सोनी की दुकान 
पर घदुनों छादत अरु वैद्य की दुकान पर औषघी वबतावे 
है, तेममल कहें ऐसी अनेक दुकांन जग, धरम दुकांन पर 
शिव पथ पावे है॥ २९९ ॥ 


॥ बंदा बाजी भूठ है ॥ 


वंदा बाजी कूंठ है मति सांच कर मान, कहां विरब॒ल 
गंग हैं कहां अकवर खान, कहाँ अकबर खान भंले की 
# सवेरे फिआप न] 
रत भलाइ, ऐन संबेरे देख उठकंर चलना है भाई, कहे 
दिन दरवेश मानरे गाफील गंदा, मति सांचकर मान भूठ 
है वाजी वंदा ॥ ३०० ॥ 


वंदा वहात न फु्ीये खुदा खेमेगा नांय, जोर 
जुलंम ना किजीये सत्यु लोकके मांय, मृत्यु लोक के मांय 
तमासा तुरत वतावे, जेनर करे भ्रुमान तेनर खर्ता खादे, 
कह दिन दर्वेश समझरे गाफिल गंदा, खुदा खमेगा नांय 
बहोत न फुलिये वेदा ॥ ३०१॥ 


॥ मुरुख मनुष्य ॥। 
विन्न तेड्योी घर जाय बिन्न वतंलायों बोले, जिन्न 
माक्के हंस ढेत बिज्न पर जाजन डोलें, बिना दियां सन्मान 
जाय बैठे आगेरो, वेठ अंग भिड़ाय फिर २ खाबे फेरो, 
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चाले रस्ते खाबतो गुपत वात चौडे कहै, वेताल कहे विक्रम 
सुनों मुरख छांनां किस रहे || ३०२ ॥ 


॥ जिव्या लोलपी ॥ 
भेख लेइ साधु तणों हरे विराणां माल, जिव्या केरा 
लोलपी देह को राखे लाल, देहकों राखे लाल सरस आहार 
नितकों ताके, छुखा सुखा देख तेना अबगुण भाखे, तें 
साथु असाधु है हीये विमासी देख, दो भत्र अणी विगा- 
दीया साथ तणों कछेइ भेख ॥ ३०३ ॥ 


॥ भेरूं पूजा ॥ 
भाठाका भेरुं किया कुड़ पत्थर पर तेल, क्रियो छाल 
सिंदुर में दीनी मानता मेल, दीनी समानता मेल पकड कर 
यकर मंगायो, पापी कियो अन्याय मारकर तेहिज खायो, 
रांम चरण सांची कहे सुणरे मरख हेरु, कुड़ पत्थर पर 
तल किया भाटा का भेरू ॥ ३०४ ॥ 
॥ बिन पाणी का मोती ॥ 
पांणी विन्न मोतीको छिवत नहीं द्वातन में, पांणी 
विन्न सिंगांदे सिरोही कान कांम की, पाणी बिन्न थाई 
को खरीदे नही सोदागर, पांखी विन्न सुख जाय बेला 
द्ेव्व पांनकी, पांणी विज्न श्रबीर ठाढ़े रहे रण बिच, भास 
ज्ञाय कायर ततावे देढ़ चांमकी, अर नर बानी तू पांगी 
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का जतन कर, पांणी के गये से जिंदगानी कौन क्रांम की 
॥ ३०५ ॥ 

पांणी विन्न हीरा नीम पुखराज मणी, पांणी विद्य 
मोती की किसत हलका नी है, पाणी विन्न घोड़े को खुराक 
मिले नहीं, पांणी विन्न मछली ने हारी जिंदगानी है, 
पांणी विन्न, खलकत की चिज सब सुख जात, कहे ज्ञानी 
जिसका गया पांनी, उसी को सरण तो कबुल पण, जिंद- 
गानी धुल धांनी है ॥ ३०६ ॥ 

!॥ सेत समागम ॥| 


मात मिले सुत आ्रात मिले पुनी तात मिले युव॒ति 
सुखदाई, राज मिले गजराज मिले सव साज मिले मन 
तंछित पाई, लोक मिले पर ल्लेक मिले सुर छोक मिले 
पकुंट में जाड़े, सुन्दर सव सुख आन मिले पण संत समा 
गम्म दुलेभ भाई ॥ ३०७॥ 

॥ श्रभिमान का नाश ॥ 

मेरो देश मेरो ग्राम मेरो अति उंचो ठाम, मेरो भयो 
नांम सार जग में विख्यात है, मेरो रूप भेरो वह भेरे है 
इृद्मम्ब पन्न, में हूँ बढ़ो आदमी बड़ी ही मेरी बात है, भेरे 
पूत्र भरे न्‍्याति मेरे घोड़े भेरे हाथी, भेरो वंश उंचो ओर 
उची मेरी जात है, कहे राधेश्याम प्राण तन्न स निकछ 
जात, तब मेगी२ सत्र वरी ही रह जात है || ३०८] 
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॥ जीवन कां लाड़ ॥ 
मात पिता युवति सुत बंधव लागत है संबकों अति 
प्यारो, लोग कुटम्ब संव हित राखत॑ होय नहीं हमसे यह 
न्यारो, देह स्नेह जब लग जानों तब लूग बोलत भब्द 
उचारो, सुन्दर चेतन शक्कि गई तब, वेग कहे घर बाहीर 
काड़ो ॥ ३०६॥ 


॥ कुठम्ब भ्कूरणां ॥ 
मात कहें मेरो पुत सपुत है वैन कहे मेरा सुन्दर 
भैया, तात कहे मेरो कुल दिपक लोक मे ठाज अधिक 
बबैया, नारी कहे मरो श्रागर्पति जिनके में लेक नित 
बलेया, कविगंग कहे सुन शाह अकबर, जिनके गांठ सफेद 
रूपया ॥ ३१० ॥ 
॥ माया स्थिर ॥| 
माया? करत हे देखतही बिरठाय, जस आभा गगन 
में मिठ २ बिछड़ जाय, मिल २ बिछड़ जाय हुई न 
किसकी होवे, रोकावे दरवार में घणी विटम्बे काया, देखत 
ही विग्लाय स्थिर कर रहे न माया ॥ ३११ ॥ 
(| जिंदगी से प्यार ॥ 
रुप मलो जब लग दिशन तबलग बोलत चालत आगे, 
खावत पित्त सुने अरू ठेखत, सोय रहें पून्ी उठके जाग, 


॥! 


। । 
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मात पिता युवति सुत वन्धव प्रेम करी भगनि गल लागे 
मुन्दर चेतन शक्ति गई तब ताही को देखत वि डर भागे 
॥ ११२ ॥ 


॥ त्रिया चरित्र ॥ 


रांम चरण नारी तणों चरित्र को नहीं छेष, गावत 
२ रोय पड़े रोबत ही हंस देत, रोबत ही हंस देत लाज 
भ्रम नहीं आवे, लम्बो घुंगट काड़ वचन विकरार सुनावे, 
वाता बाता लड़पड़े वाता २ नेह, रांम चरण नारी तणों 
चरित्र को नहीं छेह | ३१३ ॥ 


(| दगल बाजी ॥ 
लिलोती छाद्टी परो लोभ छोड़ीयों नांय, दुगयां 
तिगुणा चोगुणां मांडे बहियां मांय, साड़े बहियां मांय 
तालम आंछो तोले, पंसेरीमे पावर भेलदे ओले भोले 
लेतां देता लोभ वश सो २ सोग़न खाय, हिलोति छोडि 
परि लोभ छोडीयो नांय ॥ ३१४ ॥ 


॥ गुण अवगुण ॥ 


विरला वो संसार नेह निधन्न स पाले, बिरिला थो 
मसार आमंद अरूु ख़चे सम्हांले, विरछा वो संसार देख 
कर रहे अपुठो, विरला वो संसार जिव्मस बोले मिट 
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आत्म तारे प्रश्ु भेजे तेन मन्न तजे विकार, अवगुण उपर 
सुण करे विरछा वो संसार ॥ ३१५॥ 


॥ जोबन को जोर ॥ 
चांकी बांधे पागड़ी जावनीयां के जोर, अकड मकर 
राखे घणी करतो मुंछ मरोड़, करतो मुंछ मरोड छिंठ 
प्राया ताके, राज धन्न जोबन अंध मम पराया भाखे, 
खबर पड़ेगा वापड़ा जद मार पड़े सोटाकी, जोवनीयां के 
जोर पागडी बांध वांकी ॥ ३१६ ॥ 


॥ स्वार्थी पागल ॥ 
स्वार्थ के काज अन्याय करें, कछ धर्म अधर्म न 
जानत पागल, झंठी की सांची वनाय कहे अरु स्राच को 
झुंठ कहे मुब आगल, पृत्र पिताको नातो न मानत 
जानत नहीं जो धर्म को कागल, भज्जु कहे मन्न सोच 
करो जग मांय, भटे या मच्छ गछा गल ॥ ३१७ ॥ 
॥ वेश्या पुत्र ॥ 
सत्र ठेव नित नम सब को सुरु कर मांन, सत्र शाख 
नित्य लेने थम अवम नहीं जाने, सत्र बन नित्य कर सब 
थे फीर आधब, गुण अबगुण नहीं जाने सव के ग्रग 
मुख गावे, इण बिघ चाल चाल कही पार कैंस लहें, असद 
पुत्र वैश्यां तरो कहे बाप करीसकों कढे ॥ दें १८ ॥! 


हु 
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॥ साछु की निंदा ॥ 
साथां की निंदा करे कांने सुनी न जाय, दुष्ट जीव 
हरांस की बेठो भिष्टा खाय, बैठो मिष्टा खाय काड़दो 
वस्ती बारे, बांड़े गधे चड़ाब कुतरा करदो छोरे, रांम 
चरण साची कहे झंडों करदो ह्याम, साथां की निंदा करे 
फाने सनी न जाय ॥ ३१९ ॥ 


॥ कुलक्षण ॥॥ 

सोवत नेग वजाबत अग, आप क्लेश करे सो कुल- 
न्ठ्ण, दांत को पिसत मुंछक्ों तोडत, शीश ढंके अरु तो* 
इत तछग, ४मि खणें गल हाथ लगावत, विन्न प्रस्ताव 
हंस सो कुलच्छण, दास नारायण फिंम बास करे छच्छी, 
ताम पड ठञ्ञ कुलच्छण ॥ ३२० ॥ 

॥ लोसी वणिक ॥॥ 

सण साहजी संगंगम 75, वाया बोर 
#तां पावफों छिए वित पाडया हर, किस वध पराडटा 
फर करने ऐसी कम्माई्ई तेयी ३६ टनार कमी ने गरा। 
कां: | मायव लग्श मागसों दसा | 57. खुग साहा 
मगरांव कह बातों वोह! सर ॥ ३२१ ॥| 


|| घर न्ट्नां 
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लक्ष्मी जणे सो सारंन में सार, सो सारंन में सार ऐक पापन 
की पुरी, चार जुहारी चुगलखोर जण नार भंड मरी, 
रांम चरण सांची कहे यांमे फेर न फार, सति नार सुरा 
जण बढ़ भागण दातार ॥ ६२२ ॥ 


॥ शूरवीर होगये ॥ 
हरि नाथ कहां रावण कहां जालिन्द्र कहां जुग चावन 
का, कंस कहां उग्रंसन कहां इन्द्र जीत फर नहीं आवन 
का, चक्रव्नत हुआ सो भी नांही रहद्या ठाकुर दौसे सब 
जावन का, तेरी मन मांने सोही करले प्यारे सांड दिनतों 
हकक्‍क बतावन का ॥ ३२३ ॥। 


॥ समित्र के लक्षण ॥ 
खौर की संगत नौर करी तब देह गुण आप, समान 
करबो है, ताप ठग्यों खीरंन को तब जास्थों नहीं। पर 
आप जरथो है, निर बिना पेखी पत्मा कर कुद अगन माही 
आप गिग्बा है, वीर कबी प्यारे वेग मिल्ये तुम, मित्र 
किया शसाो ही कीया है ॥ ३२५७ ॥ 


॥ अल्प आयु-काम बहात ॥ 
आयु तो अल्प ज्यामें जीव शोच वहत करे, करने के 
7 काम कहां २ कीजिये, बेंदन को अंत नांहीं प्रगगा 
को पार नाही, वांगीता अनेक चित कहा २ दीजिय, 
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क्यीकी कला अनेक छेदको परवेश वहु रागको रसीलो 
सम कहा २ पीजिये, सो वातन की ऐक बात निपट 
वतायो जात, सुधारयो चाहे तो भव मन वश किजिये 
॥ ३२५ ॥ 


॥॥ रूपये की रचना ॥ 
आठ रयेण एक मास मास बारे में पक्यो, पावकर मे 
लियो जन्म जगत साराही देख्यो. लिखिया लेख लिछाट 
जगत जिनके संग ढोड़े, संत जन दौनी पुठ प्रित कबरह 
नहीं जोड़े, पांव बिंना फिरतो रहे अन्न पांनी नहीं खाय, 
वर २ फरता रहे विटल्यों नहीं केवाय ॥ ३२८६ ॥ 
| त्रियाका पुन्य अरु पाप ॥ 


एक ज्यो नार श्रूगार करे नित यक भरे या परघर 
पाणी, येक ज्यों ओड़त पाट पिताम्बर ऐेक ज्यों आड़त 
फाटी पुगणी, एक कहावत बांदी बाग्ण एक कहावत 
है पटराणी, कर्म के फल दस लिये चितमे तोहन चेन 
परत प्राणी ॥ ३२७ ॥ 


॥ मनुष्यका पुन्ध अरू पाप ॥॥ 
एकही मात पिता सच बचत एकही पटक दोनो भा 
गकतो सेज तुरंग सम एफ मागत खाबत भीख पराड़ 
को गांवम नाम न जायत एककि ठर फिरे £ 
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को लेख मिट्यो न मिटे पश्चु आपके हाथ की दांग 
बनाइ ॥ ३२ 


॥ निचकी संगति ॥ 
काग रू हस॑ रहे तरू उपर दोनों परस्पर चित्त मिलायें, 
ऐक समय तिहां भ्रपत लेखत छांयां निहार तिहां चती 
आयो, काग कुमित ने भिष्ट करी तब खेचत वांग के तिए 
चलायो, काग उडयो और हंस हण्यो प्यारे नीचकी संग 
मे प्राण गेमायो ॥ ३२६ ॥ ! 
॥ साधुके लक्ष्ण ॥ 
क्राउक निंदत कोठक वंदत कोठक भावसे देते 
भिन्छन्न. काउक आय लगावत चंदन कोउक ड्रारत धुरि 
तन्छुन्न, कोठक कहे ये म्ररख दढीसत कोउक कहे ये बहोत 


विचक्षण, सुन्दर काहपे राग न ठप सो सब कहाँय साधुक 
व्च्च्ठन्न ॥ ३३०॥ 


॥ प्रश्न ॥ 
कौन तच्छ से तुच्छ कॉन सोबन में सारो, कार 
ठध से उज्जल कौन काजल से कारों, कौन रवि सें तऊ 
कान आमने से तातो, कॉन छोहे से कठिन कान मादिरा सं 
मातों, कान विद्ु से डंक कॉन साथु जन दिठटी, काने 
पवन से तज कान साकर से मीठी ॥ 
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॥ उत्तर ॥ 

मांगन तुच्छ से तुच्छ सपुत सोवरन से सारो, जस 
दूध सें उज्नजल कलेक काजल से कारो, नेण रविसे तेज 
क्रोध अग्नि से तातो, सुम लोहे से कठिन मोह मदिरा से 
. मातो, वचन विछु सेंडंक दया साधु जन दिठी, मन्न पवन 
. मे तेज गज साकर से मिटी ॥ ३३२ ॥ 

॥ रूप विश सित ॥ 

गर्भ न कीजे देहको जाय पलक में टूट, जैसे भांजन 
फाचकों जाय पलक में फुट, जाय पलक में फुट जोबो 
मन्त बुंबारो, इन्द्र बखांण्यों रूप विण॒स्तां न लागी वारो, 
भांडे है मल मुत्र तणों देह असुचि सब, हाड़ मांस लोही 
भर्यो तांको कहां गये ॥ ३३३ ॥ 

॥ तत्व भेद नहीं जाने ॥| 

जाट कहा जाने भट्टका भेद में, भिल कहा जाने बैंत 
पगाको, मुद कहा जाने गढ़ की बातकों, भैंस कहा जाने 
पेत सगा को, हिंके कहा जाने सुन्दर को सुख, गधा 
केश जाने नौर गगा का, कावे गंग कहे सुन शाह अकबर, 
भेरे कहा जाने भेद दगाको ॥ ३३४ ॥ 

॥ नके दुश्ख॥ 
नके तणा दुख घोर सुणतां काया धुज, पर भवकों 
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डर आण कोइ जन विरला बुत, क्षेत्र बेदना अनंत दश 
लागी लारे, जम्मकी पन्‍्द्रा जात पक्रह कर पांव पछारे, ले 
संड़ासो हाथ आशणकर लाग ऊुंमी, दें मुदगर कीं मार 
पक्रह कर घाले कुंभी, पाप तणां संचे कीया जीण से उपनों 
आय, कुम्मी न में हैला करे कौन छुडावे माय ॥ ३३५॥ 
॥ बात को रलों ॥ 

पिसत पड़गई छाकडीयां पांताँ आयो रेलो, पांणी 
भरतां टाट घसी पणघट को पुछे, गेला, पणघट को पुछे 
गेलो बात या घणी मठारे, पिछी केवे लोग ऐक की सुणे 
अठारे, नाथ कहे आबे रलो तो उणी बातने मेला, पाणी 
भग्तां टाट बसी परगघट को पछे गेलो ॥| ३३६ ॥ 

॥ मर्द के लक्ष्ण ॥ 

मटकी ट्राष्टि ठौ मठ तलवार बजाबे, मदे लेके फिर 
ठेत मद खाब शोर खिलावे, पड़े मठ में भिड मद को 
मंद छुडाव, क्राम न बदल बालक सुख देख दढ़ा दे के, 
ब्तारट कट विक्रम सना एस छच्य मंढ के || ३३७ ॥ 

॥ च्यार बात चचत्त ॥। 

गाता चचल होय मोम अपनी कर रास, पंडित 
अचल चाप समासे सांची सास, हस्ती चंचल होस फाज 
अप पीता, बादा चेचल हाय दाम त्यगख्ा पर पात्र, 
बयान चंचल भला गाजा पंडित गज तुरी, बताल कहे 
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यिक्रेंम सुतो चेचलठ नार निश्चय बुरी ॥ श३८ ॥ 
॥ कु ल््षणी त्रिया ॥ 
परम तणों नहीं ध्यान साथ संताने भांडे, बडका 
ब्रोढ़ी नार कंथर्स कलह जो मांड़े, बालक आते हाथ जद्‌ 
वह तटके पटठके, सासु देवे सिख जब कुत्ति जुं करके, 
श्रम गंमाई सासरे किया पिथर भें भांड, अवरा ओढ़े 
ओआइणा महा शंकर्णी रांड, महा शंकणी रांड पेठटतो उंडो 
कूंडा, दिखत की विकराल नारको मुंड़ो छुंठी, कहे गिरधर 
फविराय सुनोरे सगछा सो४६, कंवारा रहीजो पण ऐसी 
नार को परणों मत कोई ॥ ३१९ ॥ 
॥ भूठ ही भूठ ॥ 
झुंठही क्रंंछ बसे ननेश वासर, झुंठ ही ऊंठ को मंडप 
छायो, कूंठही चाकर अेठही ठाकर, कूठही माल मस्करा 
पाया, चाकर ठाकर ऐक बसे जियां एर शान करे सन 
चायो, वेडशी वड वसे ढरबार में बंडन ने संग ऊंड मचायों 
॥ ३४० ॥ 
॥ मारवाड़ देश ॥ 
मारवाड़्‌ थलियां मांहीं उंनी २ छुहां बाजे जाणे 
ला ऋलरे, गांस आते सोड़ा २, रेत सांही पड़े 
फाड़ा बोबण का तोड़ा तिज वर्ष पड़े कालेर, पिवासा 
उसने चरिया पारिसों नमो, उत्राश्यनजी मांही भारव्यों 


(१२२ 2 संबैया सेग्रह 


ह3 ७5:७७ ७3 हब ल5 5 ते ७5०४७ ८४ 4८४४४७+ 4७०४७५७ ४ 


दनका दयालरे, नेमीचन्द कहे ऐसे बोले मालवाक़ा संत. 
माराड़ देश मांही, केसे आबां चालरे ॥ ३४१॥ 
॥ कुटम्ब-मूरणां ॥ 
मांइतों पुक्ारे छाती कूट २ लाड़छे को, पिताजी 
कहरे मारो नंदन कहां गया, भेयाजी कहेरे मारी वांह 
आज सुनि भट भगनी कहरे मारो वीर दुःख ८गयो, 
कांमनि कहरे मारो शीश सरदार कहां, सवाजी कहर 
भवतिजाने कोंग लगये, सुन्दर कहत बांकि ऋूण सकक्‍यो 
जांण, बोतो काले बेठो हाठवी ने आन काँई हो गये। 
॥ ३४०२ ॥ 
॥ दगाई का फल ॥। 
गैेक अहिर चली पथ वचन, पांणी मिलाय करी 
चतुग2, जाय गांव में बेच दिया तब, दनी मन में हरपा८ 
लोभ काज अकाज़ किय्रो पर, जानत है प्रभु जग वाई 
न्याय विचार कीयो एक बन्दर, दूध को दूध ने पांगी के। 
पांयी ॥ ३४३ ॥ 
॥ पत्र प्रेम मीठा ॥ 
खुध्या मीटा अन्न उद्धक मीठा उनाल, मोनन मीट 
लुण ओपव मीठी सियाल, मीठा परम पीयार बात मीट 
अय दीटठी, मीटी खांडकी चिज माहा मीठी अंग्रेटा, 
जिगस मीटी गरज कट मीटा स्वर तो, कब गेंस कहे 
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। गला बिच पुत्रपर प्रेम रस मीठों घगो ॥ ३०० ॥ 
द ॥ कडवो यो संसार ॥| 
उद्बों यो संसार जिका विज्न तेडब्ो आे, ऋर्ध 
गा ससार ऊंठे बिना गीत गावे, कड़वा छझो डंदार विना- 
मतर्ब से हंसी, कड़वों यो संसार ब्रद्म हर्ा ८-+ 
गम, केहवा वचन दुजन तर्गों कड़दो बसे दे बच्चों 
;परिगेग कह ओ ठाकरां, मुरख का सेंग ऋदठ ८८- 


॥ २४५॥ 


॥ धरम-विर-मनुप्य || 
“ने वन लुक शाह दलपृत राय हव भारी 
एज हिंह ने आत्मा सुपारी है, रांम नाथ झोबपुर 
$ साजत के सुरजमल, मिश्री लाल आला वाह 
“गो हैं, छाछाजी हैद्राबाद सादर्ख अं मार्ट नया 
"ेवमी चंदजी नठखेड़े तीथे अपसी है, गुगतों ऊ 


मम कहा तक कहे कालु, 
जगारी है॥ ३४६ ॥ 


| 


हा 


>2] पर 


पैन जैन श्रम पा दर्द 


_ ना सार।॥ 
उजाड की कप चंड़ालको रुप, होटी का ४० 
जिनका नहद्र भंगी का गद चनक्ा यंद्र ऋक मे 
द 


+ है मिल का सच, कम का जद + 2 > 
हु या संग कहर अने प्यूहू 


ञः 


सन चर ऋचा +# आछ 
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॥ २४७ ॥। 


॥ कपटी की घुतेता ॥ 
कपद सति निप्द बोले हियाक्की न गाठ खाले 
मनकोा उपाय ऋर बोले सब कुद ह. ओर सु तो नह गसे 
हिया की न बात ढठाख, ओर के घोर आल देत आग 
रहते दर्द, जेसा हे प्ेग रंग तसो हे कपटी फो संग ,छा ह्त 
ने बार लाग नही जसो पुर है. इ्यादिक अचगुण सृण 
टी अत्रीक जन, कपदी की बात मांन ज्याऊ मुंटे उुल 
!| ३०८ || 
॥ ज्ञान-पांन-बीडी ॥ 
समिति पान सुधार के चुना चागित्र लछाय, करगी 
शा काथा करो वीदी लबा बनाये, बीड़ी लेगों बनाये 
सथार। तपस्थ उजे, प्रथु नाम वी ड।5 इ्ायी ग्रार 
मे छोज सटे मगन ऋषिगब पाप की कोटा झट, सझा 
हि निशान वान की लाटी छाट ॥ ३४० ॥ 
॥ व्यसनी घर्म से दर ॥ 


6 लि > 9 नत ० नः बे द् परम 
जाजम का दा! हुगव चुप ना चापद न 
5 हर पु 
छागागन नें अनभट भाग नह उदया सखन, साथारा ह 
+ कं की दल लक हा चर ५ 
एन गाद न भाशा- दफा सलहा बता फाथ | उग 


श्र ््् न के 
>मान्‍याुनयात बाल अ्कननम कै अल आग गा प्र रा ट 
अदाओं हा वाता न दह्व सा जहर साय ज स्का वेट व 


न कक जण्कक. अनजान. अनकगानान ध्ट्य्ा >> »+ +. 
माप सना द ट्रगरम ।| ४“ ८ ॥ 
थम 
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॥ विनयवान चेल्ी ॥ 
आरजीका जाय रही एक स्थानक, रात पडी कद्यो 
चेणी के तो, साकल व: ने कील लगावो जा,दूढी सति 
पयथ कीली न पाड़, गुरणी कहे दो कर उगली, नद दे 
उंगली ने रात बिताईं, धन विनय वांन उगत भांन वो, 
क्ेपल ज्ञान ले मोत्ष सिधाई ॥ ३५१ ॥ 
॥ सुपने की-सायत्री ॥ 
सपदा गड़ी छाड़ी रमोह चडी छोडी, सुन्दर मदी 
छोडी आप क्वाहपे गयो, ठाड़े दास दासी छोद घोटे घास 
वात छोड़े, यार आसपास छोड़े सत्कों दगो देगया, 
बुट्ठ पिता मात छोड़े भाई बिछ विलाट छोडे, पूत्र झिद्र 
किलाट छोडे कहे कबि निष्ट सेग, सगों हो सियागा 
लोग ज्यों सुक्कत कियो सा संग में छंगयो ॥ ३५२ ॥ 
॥ सुख-दुःख-कर्मात्रीन ॥ 





रुजगार तो वणे नांय धन्न नहीं घर माय, सानेकोा 
फ्क्रिर बहुत नार सांग गहणा,लगाबत फिर २ जाय मिलते 
उधारो नांय, फिर मिल्या क्ुसाश चोर आये नहीं रो, 
कृः पुत्र जुबारी भया घर खथब बह गया, सपुत पूत्र मा 
गया ज्याक्ा दुः्स सह्णों, पूत्री वर योग थट परगाट सा 
दिह् भई, ऐता दुख सुख माने 
॥ ३०३ ॥ 


क न 
ज्याहा देख सगा 
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॥ धर्म-खोजना ॥ 
हुँढत २ ढूंढ लिया सब वेद पुराण कूरांण में जोई, 
थे में मक्खन ढूंढव ऐप दया में लियो है जोई, 
ढूंढत है तबह्ी चिज्ञ पावरत विन्न हूँढे ही नहीं पावत के, 
ऐसे ही धर्म दया में हृंढ लियो जिव्रदया बिन्न धर्म न 
होई ॥ १५४ ॥ 

॥ जुवारी-मनुष्य ॥ 
जुबां रम्मे नर जैय माया तर्णों आंगे छेय,हाट और 
सारा गेय देवे गेणें मेलरे, छोग झुडे देवे धुर न्‍्याति दुःख 
भर पुर, घर हुंति करे दुर फिरत अकालरे, लेणां यत 
लागे आय घरें राड़ करें तांय, मरे विष फांसी खाय 


्े 


बहोत दुख लेवरे, विगढ़त दौउंलोय संका नहीं मुठ कोय, 
वार २ कहं तेंने जुबाँ मति खेलरे ॥| ३५५ !। 
॥ सांस-निषेध ॥ 

हीरण सुसांन गाय जीव घणा जग मांय, तेहनी 
विधेसे काय मांस केरे काजरे, निरदेय महादुष्ट 
खाय २ बणे पुष्ट, नारकी में जाय दुष्ट करत अकाज रे 
सुुमि जिम तप भाड़ रोवे घर्णां वाका फाड, आवबे जम्म 
तर्णी धाड़ गाजे जिम गाजरे, कांनि २ लेंबे रोक घाले है 
गला में तोक, माँस खाययां महा दोष मांस दुरो तजरे 
॥ ३५६ ॥ 


स 
से 
हे 


४2 
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॥ दारु-निषेध ॥ 
दारु पियां जावे घुध रहे नहीं कछु सुध, दिसे झ्लेडो 
नुऐे, तिरीया बैंन तणी तोय ठीक नहीं पढ़े कोय, बोले 
पृष्र थुंडो बाय वाजत बेसुर रे, जादब छुंवार ने दारू 
तेणों क्रीयो पांन दियो दुःव आसमान देवता कछूर रे, 
त्रेमे पणों थंड़ो मुख, लोक नहीं मेले रुख दारू पियां 
महा दुःस, दारू दुरो तजरे ॥ ३५७ ॥ 


॥ वेश्या-निषेध ॥ 


वेश्यां छे धुतारी नार सज्ञ सोले सिंणगार, परघ्र 
माड़े थार करत खराबरे, कांम अध नर कांमी तहांसु 
"पट होई, नर भव देंवे खोडे मुरुख गंवार रे, लोके में 
अपन थाय भरीने दुरगत जाय, लाल थांबो करे तांय 
चपठे तीबार रे, उछुली आकाश जाय जझेले तिरशूल तांय, 
कह तोय प्मकाय तजों बेश्यां नारे ॥ ३५८ ॥ 


| शिकार-निषेध ॥ 


. ऐंड की ने अंघ बांदें नरकांरा बंद वांबे, कुमति 
के फेम फन्‍्दे मुरख अभिमानिरे, ऐहड़ारे परताप्‌ सहे आति 
गी ताप, तोड़ २ खाय सांप करत हेरान रे, एहेड़ा से 
अर छुप गयो छे अ्रणिक श्रुप, द्सि घ्‌णों वदरूप सहे दुख 
दाने, सकरो सवायो कथ बैणां साहू कहे संत, ऐेड़ा में 
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दौष अंत तजो बिद्वानरे ॥ ३४९ ॥ 
॥ चोरी- निषेध ॥ 
चोमासा की रात चोर दगो घात खेले जोर,गांव २ 
ठोर २ फिरत अऊाढरे, दोड़ो करी लावे दांम करे अति 
अुड़ो कांप, पाप ऊदय आते जद पकड़े झुपालर, देवे मार 
भर पुर नांक कांन करे दुर, आमों सांमों करे शूर चौहद्ना 
के बीचरे, दुरगत जाय मर शाता नहीं तिछू भर, चोरी 
दुर तजो, नर चोरी छे चंड़ालरे ॥ ३६० ॥ 
॥ पर खत्री-निषेध ।। 
परनारी संग जाय शंका नहीं आंखे कांय,निंदा होवे 
लोक मांय राजा देवे दंड़रे, सुत्त तगी सुणे वात छाजे 
घरणां माय तात, दुख घरी दीच्न रात हुवे श्लेड़ो भांड़रे, 
सदा रहे मुरकाय मरीने दुरगति थाय, जम्म आय होवे 
दोरूं करे खड़ खंड रे, घुख करे हाय २ कारियन छागे 
कांय, बिशे सहु दुख दाय विश दुरो तजरे ॥ ३६१ ॥ 
॥ सूरख लक्षण ॥ 
मान विना एक स्थान रहे नर, ज्ञान बिना चरचा पद 
खोले, पक्ष विना झगड़े परसें,भर काज बिना परघर ड्ोले, 
कैठ विना नर शद्ध करे पेम विंना नर लोचन गोले, ओर 
निंद्रा में लीन सदा मुरख लन्छन ईण पर बोले 
॥ ३६९ ॥ 
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॥ अमिमानी-मनुष्य ॥ 
टेट करी भर जोवन मे गुरू देव से हेत परीत न बांधी, 
भांमनी भेग मे राच रहथो नित, छोगां के पेट में राबड़ी 
गधी, काल का कागद आंण खड़ा जब, भेहे गाणे नहीं 
कु आंदी, अब काहे को शोच करे मन भूरख तेने पाणी 
पेल़ा पार न बांधी ॥ ३६३ ॥ 
॥ सूजीकी-दशा ॥ 
शोभो सिधड़ मरगयो ठेठ मसाणे जाय, धन्न माल 
रो रहयो काल पहुँते! आय, काल पहुतो आय पेसो 
एफ न ओक्‍्यो, बेटों होतो ऐक तेपण आंण न पुछयो, 
फहे गीरधर कविराय सुनेरे मनवा गीदढ़, ठेट मसाणे 
जाय मरगयो शोभो सीधड़ ॥| ३६४ ॥ 
॥ दयाविन-सूढ़ ॥ 
सब बेढ़ पुरंन कुरांगन पढ्यो ओर पिंगल भी सब 
देख लिये है. मूत्र सिद्धान्त अनक पड़यो और जोड़ कलामे 
प्रदोण भया ह, बोच कलाम वहुत विचक्षण जोतिप ज्ञान 
अभ्यास कियो है, रुपचन्द कहे अनेक पडचे पण, जीव 
दया बिन झुद रया है ॥ ३६५ ॥ 
॥ मियाजी की पाशाक ॥ 
मियाजी बजाज कि दुकांन जाय चार गज टक लियो, 
झुकर ही पक्षाय गन्न छाया दो आने मे, ढो गज का 
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सिवि तह खांने में, सता गज का तबाक पाव गज की 
दोय टापी, आधे गज का रुमाल गया हुरंम्मखाने मे, 
बीबी के पास बैठ मियांजी तारीफ़ करे, सारी पोशाक 
बनी पूरी आठ आने में ॥ ३६६ ॥ 


॥ मन॒ुप्य की-गन्धी देही ॥ 


हस्ती दांत के खि लेने होत भांत भातन के, वागाके 
बागभ्वर शिव शंकर चित्त लाया है, सूग की खाल विछा- 
वृत योगी राज, बकरे की खाल कुछ पांनी भर पिलाया 
है, करेले की खाल में होत है सुगंध त्यार, बृषभ की खाल 
ढेखो अन्न को धपाया है, सांमर के सट के बांधत है. सियाई 
लाग, गेंड़े की दाल राजा राणां मन्न भा है, नेकि और वि 
संग चलेगी, मयारांम मनुष्य की खाल कछु कांम नहीं! 
आई है ॥ १६७ ॥ 


गोरो २ गात देखी काहेको गुभान करे, रंग सो पतंग 
रंग कल उड़जायगो, थुत्रां केरो घरहर ढहतां न बार छागे, 
नदि के किंनारे रूख सामछ उठ जायगो, बोलतां से वोलिये 
न बोलिये गुरमांन धर, जोबन गंमायां फ्छि कोड़ हांस 
पायगो, मनुष्य शि गेदी देंही जिवरतां ढी कांम आवे, मां 
पिछे काग कुत्ता सियाल्या न खायगो ॥ ३६८ ॥ 
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॥ तन्न का तमाशा ॥ 


बादल कि छायां खलक सुपने कि माया, कागज 
7 देल जे लुंका चहुकाशा है, धुवांकि दिवाल मकाड़ि 
+ माल, मच्छर कि खाल नहीं तोला अन्न मासा, है ऐता 
[ जिहां न खुबी अभिमांन कर, किकर के पान जाल 
दरत के घासा है, मोती जल काशा पंछी निष करत वासा, 
एणी का पतासा तेसा तन्न का तमाशा हैं ॥ ३६९९ ॥ 


॥ शेखीबाज मनुष्य ॥ 
होंठ पर मुछ भंमाय रहयो, सर नाय रहयथो शिर 
गग झ़ोय्यां, छोर २ वाल जमावे डाोरत तेल बड़ेही 
चेनगी या, आप बड़े सरदार नस और वाप चरांवत औरुँकि 


गया, शेखिम देखोतो फाटा पड़े मियां, नोकरी पुंछोतों 
तोन सपेया ॥ ३७० ॥ 


॥ केंवल बन्द-दुमल-छेद ६| 

प्रमेष्ट महा पद पंचन को पहले ग्रणमों पह उठ सदा, 
परमाथ के पथ पार्वन को परसांत्म को पहचान झुदा, 
भव [सत्र जहाज़ उतारन् को समरो सन मोहन पंच पी, 
5च्यक्े मुखक गस पविनकी, शिव साधन की सुख दाये 
रंद्वा. त्म संहासन माणक मंड़त तापे तिन सो छेत्र 
रज़ा, चामर इन्द्र करे विव मुरत वृक्ष आसोक से छांयां 
रत वा, शर प्रताप दिया शुज्षि मंडल उच'महद्र ध्मा फंर 


कर है >> 
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कैयां, गरजत चक्र बज सुर दुंदढाभि, फुले बरसे जिनराज 
दिपैया ॥ ३७१ ॥ 
॥ वीर-बांणी॥ 

ऊंच गंभीर महा स्वर पंचम मेघसी हंदमि सम मन 
मोहे, जोजन ऐक लगे सुणते सब चहू भवजगे मत दोप न 
पावे, या सखुण परमोद लहे सुर मानव आधे तियेच भले 
गुण ढोवे, सब सु भाषा मांही समझे सब श्री जिन वेण 
अनुपम सोचे ॥ २३७२ ॥ 


॥ चौ-प्रकार धर्म ॥ 

दांन सुं शौल तपो युत भाव चौविद धर्म महासुख 
दाता, मोक्ष करे सुख स्वर्ग बरे नरछोक विपे वहु रिद्ध 
मिलाता, दालिद्र दुख-करे चकचुर लहे जीव उत्तम संपत 
साता, तीरथ नाथ बखाणत है इम धमे कथा सुनते वहु 
ज्ञाता || २७३॥ 

या सुन वांणी बेराग चढ़े खट खड़ पति बल देव 
नरेश, राज सुत्ता दिक मित्र महाभठ्व सेन पति बलदेब 
नरेशा, सेठ धणी नर नार घणी सुख भोग तजी ग्रह 
संजम वेषा, श्री जिन शाशन मांही भये रख छांड़ दिया 
सब भार कलेशा ॥ ३७४ ॥ 

जाश प्रसाद भये सुर सिद्ध विमाण अनोतर मांय 
विराजे, देव भये अद्दी मंद भये, बड़ भाग नरिंद महा छवि 
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समाज, चक्रपती बसके सब झुप महा ऋद्ध पेन लहें जग गजी 
॥ २७४ ॥ रे ही 
गंतम खंदक सोमिल से शिवराज ऋषि सुखदेव वर्खाने, 
यां विध भव्य अनेक तिरे भव सिद्ध जहाज ग्रश्न॒ पगमाने 
आपत्िर ओर तारत हे प्रश्न श्री जीन देव जिनंद सजाने 


पर॒क वंदत हैं कर जाह करो मसुझ पार दया निधान, 
॥ २७५ ॥ 


श्री जेनद्व मुनिश को बंदन आपत देंवपति हषीई, 
उदर जाण विमाण विपय चढ़ साथ सभी परवार स्जाह 
न मद्िक्षिणा दे चरण नमी धर्म कथा सुन भीत लगाई, ' 


फर नम कर जाड़ रच वर नाटिक गात महा चतुराह 
॥ ३७६ ॥ 


व कथा अति सुंदर श्री जिनराज कहां आते 
उस पाया. कई नर नारी लिये रिख चारित्र अनुत्रत 
ह7 भेग आया, पृन्य ऊठय तियंच तथा तराय सो आ्रावक 
र भमद्राप्ट सुहाया, देव भये जगता अति परमादत 
सत्र हा बरुनाम गुण गाया ॥ ३७७ || 


हेड भनत्र हार वज्याम वेग्चेद उत्द गाभे 


। सारता 
मक्षा, महेस गणेम गिरा दुर्गा जर्पाठ बायुर भाई 
तेग्रा,जन् मृसमुर नाग गणे जग नागक संगत अनेक 


घरांकों, सर्वीत तारक उत्तम श्रीज्ञिन सेवक शात्ति करांकों 
॥ ३२७८ 





है अप्ट-साधु 
महिला परच्यों छाड़ दियो भले भये निग्नन्थ, सेन 
संतोष आत्म बस चले सुक्कि के पंथ; चले मुक्ति के पंथ 
सेततो ऐसा कहीये, थीर वीर गेभीर गुणा कर गिरवा 
लद्दिये, परउपकारी साधजी तिस्ण तारण की जहाज, कर 
जोड़ी हूं नित नह धन मोटा झानिराज ।॥ ३७९॥, 
'। जिव रक्षण ॥॥ 
जिव दया सुत्तर में ठोम * कही जिन, जिब के 
बचायां पाप कठे नहीं जाणीये. दसमां ओग 'के माही 
ज्ञानी दीयो फरमाई, से जीव दया काजे कही जिन 
बांसीयि, सुचर आगम टिका चुरण पईना मांही, जहां * 
ताहां २ जोबो जिव दया ही वखाणीय: दया रूचे के: 
पुंन्यवेत केरा घट मांहीं, निंदक क्रपाई सांस खाते ज्यांन 
तांणीय, सबेये सवायों कीनो धन्नासरी नांम दीनों। जानी 
के वचन सव दिरदा में ठांगीये | २८० ।! 
सेशिक राजा के सच दाथी भव दया पाली, मेपरथ 
राजा दया काज मांडवो मरणों, धर्म रूचि दया वे 
कर गया खेबा पार, प्रणिक बजायो पडो खत्तर मे निरणा, 


|) 


'तमजी ने दया पारी छोड़दी राडुल नारी, मेतारन ठ्या 
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पारी मठ दीयो सरणों, तेबीसमां जिनराये तापस के 
पास जाये, नाग को वचाये दियो नोकार को सरख|।, 
सवयों सवायो क्लिनो धना सरि नांस दीनों, जीव दया 
धरम पाछा ज्यों थ चाहो तिरणों॥ ३८१ ॥ 


| सीता स्वयंम्बर ॥ 


जुड़े जहां धीर रघुधीर सभा राजन की, तां दिन ठौन 
क्यो ने चटाई चांप बांण की, परण्यो हे जहां की रिख 
वृण है तोरे तोट, घरणी न होईं ये जरणी जांन की, पांनी 
पर तर पत्थर पहाण पगार पर, अगले न उड़े सुबान 
चने ज़्य पान को, रावण की राणी मुख बानी बह स्या- 
नी, कहे जानकी न आनी तंत निसानी घर जानकी 
॥ १८२ ॥ 


॥ संदोदरि -शिक्षा ॥ 


लेकापत राणी समझावत हे वार २, वोही रांमआये 
पिनका राणा हर आनी है, सिख हु न मांनी कंध भयो 
नभि मानी, ये नार है विरानी तुम कहा जान घर जानी 
' पेत्री भइजा दिवानी तेरी चुद्ध जो हरानी तिच लोक 
२) धरानी सा मेरी म्थरानो हे, च्यार बैद मे वखांनी तिन 


तू गाइड तन दाना, मरग। पाक्ल की 'पशाता सा भसवानो 
एन आन ृ्‌ छ्‌ ॥॥| ३२८३ ॥ 


ताज 
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॥ बड़ा पदपांना ॥ 


पहले थे हम मर्द मद की नार कहाये, कर गंगा स्नान 
शिन्ना सें युद्ध कराये, हुवे सम्रद्र पार घाव वरछी के 
खाये, इतने कष्ट हमने से तब वड़ा पद याये ॥ ३८४ ॥ 

(| झुखे को ज्ञान नहीं ॥ 

आंधे को वेठ के दिखाइये आरसी, वैराकों बैठकेपैश 
सुनाई, हौरो गंवार के हाथ दियो तब श्वान के अंग सुगंध 
लगाई, मुख के हाथ तम्बोल की वीड़ी गधा के शिरक्कुल 
ओड़ाई, मुड्ठ के आगे ज्ञान कहयो जेसे मेंस के आगे बंण 
बजाई ॥ शे८५॥ 

| उपदेशी ॥ 


पेट चड़ें पुनि बहार पंड़े पालणा में चढड़ बड़े गोद घना 
के, हाथ चंड़े अरु धोंद चड़े सुखपाल चढ़े चड़े जोम धना 
के, बैरी ओर मित्र के चित्त चड़े कवि ब्रह्म मणे दौन बीति 
पनाके, इश क्रपालु को जाण्यो नहीं अब खांधे चड़ चाल्यो 
चार जयां के ॥ ३२८६ ॥ 
। प्रथम जिन ॥॥ 


धनुप तन पांन से वण कचन मय चारासा छत्त 
पूरे आयुष को धार हैं, अयुध्या से गिर 'कलाश प क्रम 
हनी वृषभ की चिद्र सख आतव निद्दर हे, छोटे के 


सवैया सैगह ( १३७ ) 


साई पिद्ध इक्षु के वेश मांही नांम श्री ऋषभनाथ 
गिनिध दु!ख टार है, श्री नामिज्रि के प्योरे मरू देवी 
मात वाले नयन शिव दुल्मरे, ते ठाकुर हमारे है॥ १८७॥ 


॥ आयुष्य अथीर ॥ 
ये भरे देश बिलायत हे गज ये मेरे घोड़े ये मेरे हाथी, 
4 मेर कामनी कल करे नित ये मेरे सेवक है दिनराति, 
ये मर पृत सपुत कहावत य मेरे न्याति ये मेरे गोती, सुन्दर 
एम ही छोड़ गयो तेल जल्यो ने वुभगंह बाती।॥ १८८॥ 


॥ सुरूबिन-ज्षान नहीं || 
पथ्था के ने बैठे पास अक्तर न बांच सकें, विनांही, 
या कहे केसे बांचे फ़रती, जहरी के मिल्या बिन हाथ 
*ग लिया फीर, विनाही जोहसी वांक सांझो कुण टारसी, 
'इढ के मिल्‍या बिन औपधी बताबे कौन, बिनाही चैद 
गा ओपब है छारसी, मुन्दर कहत पठ गुरू बिना ज्ञान 
“से, अवध मे आरसी ॥ ३८९ 


॥ पंथी-मुसाकीर ॥| 
फूटासी सराय कझाय पंथी जब ब्स्था 
+ निधि मानों मोज्ष ज्यांशो घर हट 
इटा नाह अथबार भारी, ह्लशादि 
“४ $ 5. सोब नो अचत सोदे रे निज 


त्यो आय, रक्त 

मिथ्वाति शोक 

"स्कर चोर दुु बुरे 

ने सेपदाक, तेह गुद्ध 
8.04 
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पहरेदार पुकारे दया कर है, गाफिल न सोबे आत हट 
हैं अधर। रात, जाग जागेरे वठाउ यहां चोरन को डर है 
॥ ३९० ॥ 
॥ बच्चो के लाड़ से हांनी ॥ 

लड़का रखियो अटक में मति चढड़ाबो शीक्ष, नित्य 
प्रत लाड़ लड़ावतां बिगड़े -विसवा विस, विगंड़े विसवा 
विस हाथ हुंदर नहीं आवे, वेठ सभा के बीच उंच पढ़वि 
नही पांवे, कहे गिरधर कविराय सुनोरे उसके घर का, मति 
चढ़ावो शीश फेर नही सुधरे लड़का ॥ ३९१ ॥ 


॥ हेसका वेसखाना निच काग ॥ 

मगन हंस ठिल विच निच को पांख में धरिया, 

अन्तर आनी राग कागकू अलगा करिया, अलगा करिया 

काग ऊड़ निज बन्न कों चाल्या, मुंह से क्रतर्री पांख ईस 

को नीचे डाल्या,' हंस वनन्‍्स का खावन वाला नहीं मान्यां 

उपकार नाड़ स दिना टसा, यह जगत की रित प्रित कहा 

[किनस काज, कह जान जन दास सान कर बंठा रहान 
॥ ३९२ ॥ 





| खीचड्या वरगग्य ॥ 
लागत है भ्रुख वेग मिछत न अन्न नित, सन में विचार 
सखी दिसे अणगारी है, परखदा में कर जोड़ कहे मुनि 
राज सेती, दीजिय संयम मोय संसार असारी ह, मात 


हि 


पवैया संग्रह ( १३९ ) 





मिल कमल पल कि कलश । दल 
नत्दन से आज्ञा हे मरी तुझे, भोजन जीमीने फिर हे 
टीक्षा धारी है, खींचड़ी में धृत खुब जीमत हो शझुल 

मे, खीचब्यो पैरागी रिखि तिछोक ऊचारी है ॥ २६२३॥ 


॥ मसाण्यो बेराग्य ॥ 
तरंग उमर मांही मरजाब कोई जन, होवत उदास 
मन भुर नर नारी है, संसार असार सब सुपना की माया 
सम, पक दिन सबही को जाने निराधारी है, छोड़िये 
मंसार फन्द करत विचार जन, जलाय के स्तान करी 
ये घर बारी है, मोह सदिरा में अध करे फिर घर धंध, 
ममाण्यो वेगग्य रिख तिलाक ऊचारी है ॥ ३९४ ॥ 
0 दस बोल दुलेम ॥ 
जैसे साहुकार की हवेली आय लछागी लाय, ,धवड़ २ 
रल रही जैसे होलका, देख साइकार होशियार हे। निकाले 
नार हरा ऊंशि मोती रतन अमोल का, काया ऑपड़ी 
में जग मस्ण की व्यगी लाय, धर्म ध्यान करो भाई कांप 
। पोण्का, कहत हजारमल ज्ञानि बचनो के वल, दुरभ 
हब जाए जाग दश वालका ॥ ३९७ ॥॥ 
॥ श्रमण आलेचना ॥ 
नह को चोर दया दानहु को चोर, तप स्थागह- 
5 खरो चोर अरि हंतको, आचार गोचार धर्म 


| / 
27 | 
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व्य(नहु को चोर, त्त खरूपहुके चोर भाव चोर भगत के. 
अनंती २ बार लियो है संयम भार, मारग उपट चल्यो 
कु गतिका पंथको, कहत हजारी मल ज्ञानी वचनों के बल, 
निगुण धरायों मुढ, नाम निगरंथ की ॥ ३९६ ॥ 
॥ प्रमाद से हांनी॥ रे 

ज्ञानममे आलसी घरों ध्यान मे आलसी घणों, तय थ 
आ्ालसी वर्णों खादण में सुरमों, छाड़ खाउं पेडा खा 
घेवर जलेबी खाऊं मालपा मगर खाउं, खाउं वाटी चरमो, 
दही खाउे दुध खां, घछृत खाउं गुड़ खाउं, खां २ लागी 
घिकर पेट भरो पुरमों, कहत दजारीमछ ज्ञानी बचनों के 
बल, आतम कल्याण सेती रहो घर्णों दुरमों | ३९७ ॥ 

॥ शिष्य लोभ 

मेगरे चेलो होजा झट बताउं चित्तोड़ गड़, जेयुर न 
दर प्र र्त्नपरी 


देली कोटा बंदी सुरत झंवई परसावघु, लाइट पेडा पेंवा 
ओर जटलेबी' बदाम सीरा, मबा पकवान नित नवाहीं ख़बात 
मु, कहत हजारीमल ज्ञानी वचनो के बल, बाग में हगाः 
आग चलाजी के चाबमस ॥ ३९८ ॥ 
॥ शिष्या लालच ॥ 
भरी चेली राजा भाली छेढले पातरा ओली, सावांगा 
ली छोड़ हांदा थावणों, ओ इले चादर पोली 


| 
। सवैया संग्रह ( १४१) 
। 


ग्रापणी बनाबां टोली, विचरांगा होली२ छोड़े रोटा पोवर्णों, 

। गद्ा साठे आ४ मोली पछे उची नाौची बोली, पातरा 
गडीऊ नाख्या जदी लाग्यो रोबणों, कहत हजारीमल ज्ञानी 
वचनों के बल, चेला चेली काज करयो संयम डुबोवणों 


३९९ ॥ 








॥ जैसे गुरू जैसे चेले ॥ 


कुदेव के पास जावे हाथ जोड़ आद्यां खाबे, रगड़ '२ 
नाक सारा दिन सेवता, धुप लावो दीप लावों नोरेल नेवन्म 
लावा, भेट लावों पुजा लावों छात्रों २ केबता, तुंतों जावे 
देव पास देव थारी करे आस, दिल में बिचार देख 
देवता के लेवता, कहत हजारामल ज्ञानी वचनों के वल, 
आयला की नाव जेसे अन्ध नर खेबता ॥ ४०० ॥ 


॥ कम दोप भाव रोग ॥॥ 


कोड बनांव दोष माता भेरूं देवता के, कोईक 
दताद ग्रर गोचर की छातां है, कोई जो कहत, देख 
पट्म्य्पा याहे पाता लेख, काई जो कहत सब रगामजा 
| साय है एक रोग ना नो मता पुरा नही पावे पत्ता, 
टीन बन खाद खत्ता भाला भरमावा है, कहत हजाशमल 


अना रचना के बल, आपणा कमाया कम अब ऊददे 
नए ह्‌ 0२०१ ॥ 


(१२ 9 २ ) स्ेया सेयह 


बल 





॥ बुढांपो ॥ 
धग २ करे पग ड्रग २ करे नाड़, तग २ करे नेण पूरो 7 
नही स॒जे हैं, कट २ करे हाड़ सड़॒ करे नाक, गड़ २ करे : 
पेट हाथ घयां धुजे है, कांना नही सुणे हाका भण २ करे | 
माखा, ऐसा दुःख चुढापाका डोकरों अम्रुजे हैं, केदत । 
हजारीमल ज्ञानी वचनों के बल, अहो जाव आतम तें 
अब क्यो न चुजे है ॥ ४०२ ॥ 
॥ आत्म-पश्चाताप ॥ 


संजम विराधी पापी भवन पति में गयो, संयम विराधी 
अत प्रेत होई आयो हूं, संयम विराधी रवी शशि अ्भियोगी 
हुवो, संयम विराधी कन्दरपि देव थायो हुं, संजम विराधी 
गत्ति च्यार में रुल्यों हे पापी, गरज न सरी काल अनंतो 
गमायो है, कद्ठत हजारीसलछ ज्ञानी बचनों के बल, महा 
मुंद चिंतामणी हार ढुःख पायो है ॥ ४०३ ॥ 
॥ चेला वश दोप ॥ 
अहाय कर्म उदे सिये पुद्द कम्मं मिसि जाय, ठपरणां 
पाहइड़ि आए दोष के: लागा है, वस्तर पावर अन्न पाणी 
वा मकान काज, अति क्रम व्यति क्रम दोषण अथाग है, 
भला मुँड़ा पुदगल थारा मारा कर कर, क्रीध्र मान माया 
लोभ लाखों वार लागा है, कददत इजारीमछ तानी बचना 
के बल चेला चेली काज मद्य मुल ब्रत भागा हूँ ॥ ४०४ | 


सवेया सेग्रह * ( १४३ ) 


॥ शक्रावक-आलोचंना ॥ 


गाय भैंस पाड़ा पाड़ी बांध्या हैं ककड़ बंध, लाटियो 
बट चांम छेदन कराईया, अति भार भर मात पाणी का 
'दद कर. निकलंझ के माथे कूड़ कंलक धराईया, केदी कौ 
पुपत वात जणाई पंचो में जात, मरम श्रकाशने से जीव 
(स पाईया, कहत इजारीमल ज्ञानी बचनों के बल, 
पोटी शास्तर कूद लेख लिखि वा लिखाईया ॥ ४०५ ॥ 
ः जीण के चुरायो घन लियो है विगाड़ मन, चोरन 
में साज़ दिया हांसल चुराईया, कूड़ा तोल माँप केल 
"रा भाँही खेटा भेल, इतर कालकी नारी साथे भोग 
कया, अर शादी कुंवारी संग किया है क्रिड्ठा अनंग, पराया 
विवाह नाता कर हरषाईया, कहत हजारीमल ज्ञानी बचनों 
+े रत, कांम भोग सेवन में तित्र भाव आईया। ४० ६॥ 
.. परिग्रह खेतु वत्यु धन धान सोना चांदी, दोपद 
नए कुषदि अधिक वधाईया, दिशी मरजाद देख बधाई 
पटाई एक, पंथ जाता अंका पड़ी फेर आगे जाईया, पच्छ- 
3 परत सचित आहार कर, सचित से भतिवन्ध तोड़ 
दौड़ खाद्दया, कहत हजारीमल ज्ञावी वचनों के बल, अपक 
हक तुच्छ मस्िया भखांग्या ॥ ४०७ ॥ 


गाल करम वन्न साड़ी 


२ 


८ ताढ़ी भाढ़ी फोड़ी दंत, लखरस 
दिप केश्न जन्त्‌ पिल्णाइंया, 


निलछण दवगी दावंण जल 


जप 
( १४२ ) स्ेया सेयह 
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॥ बुढांपो ॥ 
धग २ करे पग डग २ करे नाड़, तग २ करे नेण पूरो 
नही सुजे हैं, कई २ करे हाड़ू सड़े करें नाक, गड़ २ करे 
घेट हाथ घणां घुजे हे, कांना नही सुणे हाका भण रे करे 
माखा, ऐसा दुःख बुढापाका डोकरो अप्ुुजे है, केदंत 


है ८ 


हजारीमल ज्ञानी बचना के बल, अहो जीव आतम तु 


अब क्यो न बुजे है ॥। ४०२ ॥ 
( आत्म-पश्चाताप ॥ 


सेजम विराधी पापी भवन पति में गयो, संयम विराधी 
अंत भेत होई३ आयो हुं, संस विराधी रवी शशि अभियोगी 
हुवो, संयम विराधी कन्दरपि देव थायों हुं, सेजम विराधी 
गति च्यार में रुल्यो हे पापी, गरज न सरी काल अनंते 
गमायो है, कददत हजारीमल ज्ञानी बचनों के व, महा 


घुढ चिंतामणी हार ढुःख पायो है ॥ ४०३ ॥ 
॥ चेला वश दोष ॥ 

अहा कम्म उंदे सिय पुई कम्म मिसि जाय ठबणां 
पाहुड़ि आए दोष केई लागा हैः वस्तर मे अन्न पा्णी 
वा मकान काज, अति क्रम व्यति कस दोषण अथाग 
अला सुंड़ा पुद्गल थारा मारा कर के७ क्राध मान मार्यीं 
'झोम छास्यों वार छागा है; कृत हजारीमल ज्ञानी 
के बल चेला चेली काज महा मुल व्रत भागा है ॥ ४९ ४॥ 


संवेया सग्रह * ( १४३ ) 


असली, अववजीजीनडी->तलत+ती लनिलक रच मन मीट 


॥ श्रावक-आलोचना ॥ 


गाय भेस पाड़ा पाड़ी वांघ्या है ककड़ बंध, लाठियो 
में कृट चांम छेदन कराईया, अति भार भर भात पाणी की 
विद्धेद कर, निऊलंफ के माथे कूड़ कलक धराइया, केही कौ 
गुपत वात जणाई पचो मे जात, मरम प्रकाशने से जीव 
दुःख पाई्या, कहते इजारीमल ज्ञानी वचनों के वल, 
गोदी शाख कृद्ा लेख लिखि वा लिखाइईया ॥ ४०५ ॥ 

जाण के चुरायो घन लियो है विगाड़ मन, चोरन 
कं साज दिया हांसल चुगरैया, कूड़ा तोल माप केल 
खरा मांहो खाटा भेल, इतर कालकी नारी साथे भोग 
फराईया, अर शादी कुंबारी संग किया है क्रिड़ा अनंग, पराया 
विवाह नाता कर दरपाईया, कहत हजारीमल ज्ञानी वचनों 
के बल, कांम भाग सबन में तित्र भाव आईया। ४०६॥ 

परिग्रह खतु वत्यू धन धान सोना चांदी, दोपढ 
चाएद का अधिझ बपाइया, दिशी मरजाद ठेख बधाई 
पटाह एक, पंथ जाता शंका पड़ी फेर आंग जाईया, पच्छ- 
खाण उपरंत समचित आहार ऋर, सचित से प्रतिवनन्‍्ध तोड़ 
तोड़ खाड़या, ऋटन हमारीमल ज्ञानी वचनों के बल, अपक 
दुपद्म तुच्ह, मखिया भखाटया ॥ ४०७॥ 


जंगल करम दन्न माद्ठी भाड़ी फोड़ी दंत, लखग्स 
दिए कष्ट जनतु पिन्यास्या, निहडछण दवगी दावण जल 





“3४0 


(१४४ 2 सवेया संग्रह 


्‌3तञ3८धघ८ ४७७८५ >५/ध७८७/ध४८४८४४४८०४०“८ “ 7 
४७८४-४५ 25 «७२ #ब-फेननजजतआससमपरसरचट वीक से भी 5 मं बींग4अगलीआा ३ हज अ>+ध3८ध टी 


शाशशियां, असई पोषण कर्मादान कम्ताईया, कन्दप 
जागणी कथा भांड कु चेश्टा तथा, मोहरी वचन अधीकर 
ही जोड़ाईया, कहत हजारीमल ज्ञानी वचनों के वल, 
उपभोग परिभोग अधिक बधाईया ॥ ४०८ ॥) 
सामायक में लिया ओठा ओर पाप क्रिया खोटा, 
ब्रेगारी ज्यों विनय हीण विषे गीत गाईया, रोलनेंकी 
तोल सह विकथा ने हांसी ठट्टा, छाती माथा कुंट * क्लेश 
ने मचाईया, बांधी है झुहपति फादी मन सें अनेक आंटी 
आंब नहीं पुरी पाटी सुनाई जगाईया, कहत हजारीमल 
ज्ञानी बचनें। के वल, सामायक मांही दोप बत्तिस लगाईया 
0४०९१ ; 
दर्शमां पोषा में नेमी अंमि से वाहिर थकी, बस्तर 
मंगांके फिर पाछा मोकलाईया, शब्द सुनाय केन स्प्से 
दिखाय नेश तथा कर सेन पुदगल से जशाईया, पोषा पंढ़ि 
पुरण में अ पड़िलेदा हुपड़िलेहा, अ पमज दूं पमज पुरा न 
प्लेईया, कहत हंजारीमल ज्ञानी वचनों के वल, सॉल 


भर मांदही एक ऐसा पोषा ठाई्या ॥ ४१० 
॥ मोह दशा ऐ 


रवि के उद्धय अस्त होत नित आयु जात, जिनको 
न जाने ठाने पापको पसारो है, कारज बिचारे थ्ररि भार 
सिर धारे करे, ज्ञेन ना निहारे शक्त कालसो करारों है) 


है 


संवेया वध ( 7४५ )» 


जनम भरा देख विपति मरन पेखें; भयक्रो न- लेश-उर- 
गत ने उजारो है, गयो सब ज्ञान यु, प्रमाद के प्रताप भयों;, 
मए मद पान ते जहान मतवारों है ४११ ॥ 


॥ संतोष धन ॥ 
पएग्य योग पांमे 'धन- रजत्त कूनक खान, पेरस रसान 
रा रतन निपान हैं, हारा नील विद्रम गोमेध पुखराज, 


पत्र मांणि लसन मोती पारस पखान है, भूमि ग्रह भूषण 
पमन यान, भांजन आयुध सेना ख््री' पशु, गजा दी महान 
ह, १८ अमीरिख जब आबत संतोष धन, तांके ढीम सब 
न पुल के समान है ॥ ४१२.॥ 


॥ विभाव दशा ॥ 


राम अधीन मुढ़ विकल अनादिहु से, भयो न- प्रकाश 
* न भातम पग्म को, जो जो पुदगल के संयोग दिशा, चेत- 
: 4 माटी निज मानत न भांजत भरम को, ज्ञानादिक गुण 
. आ हक विश्युख रहे, जाने पुदगल रुप. आतम परम को, 


ता पद विभाव अज्ञान वसि रहयो जांके, कहे अमिरिख 
पेश बहू ह करम को ॥ ४१३.॥ 


॥ सोला रतन ॥ 
गोरंघ रतन अंक रतन फटिक बर, लोहि ताक्-मर- 
न क्या सारैचार के, मसारण और भ्रुज मोचक सुइन्द्र 


( १४५६ 2) संवेया संग्रह 





नौल, चंदन गौरिक हेस गरभ उचारके, पुठक रतन नाम 
सोगंधि जानो पुनि, चन्द्र पम्र वैड़ग्य मौल जु अपार के, 
जलकांत सोलमो सुनाम कहे अमिरिख, दाखे जिन रतन 
ये सोड़स प्रकार के ॥ ४७१४ ॥ 


॥ समय की खुबी ॥ 
बेटा झगड़त बाप से करत त्रिया से नेह, वार श यूं 
कहत है हमें जुदा कर देह, हमें जुदा कर देह घर में 
चीज सब मेरी, नहीं तो करेंगे ख्वार पतिया जायगी तेरी, 
कहे दिन दर्वेश देखो कलीयुग का ठेठा, समय पलागियां 
जाय बाप से कगड़त बटा ॥ ४१४ ॥ 


॥ पुराय की खुबी ॥। 
जब लग पोते पुण्य है त्वलग संपत जाण, संपत से 
लद्टमी रहे शंका दिलमत आंण, शंका दिलमत आंण जाण 
यू सुक्ृत कीजे, जिनसे बधे फिर पुण्य माया सो कबहु न छीजे, 
तिलोक रिख कहे कुंप जल उलच्या होत सवांण, जबलग 
पोते पुण्य है तबलग संपत जाण | ४१६ ॥ 


॥ स्वभाव नहीं पत्लटना ॥ 


बुरा भलाइ ना करे कीजे क्रोड विलास, जैसे तरूवर 
भीम का तजे नहीं कड़वास, तजे नही कड़वाम पास गंगो 
दक छल के, तिम २ भरे विशेष देखो दशोदिस करे, 


संवैया संयह ( १५४७) 
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व सझविया कान तने न कामलताई, कीजे क्रोड़ उपाय 
दंग नहों कर भलाई ॥ ४१७ ॥। 
॥ रोटी विषय 0 
गेटी तुके भी रंग हैं पावे सव संसार, ज्ञानी तो ज्ञान 
पर मवलग पह़ेंचे आहार, जबलग पहुँचे अहार पार 
परागन बूच्च, अन्न देव बिनवात ओर कुछ नाही सुझे, कथे 
सदयिया कान सब देवन में मोटी, पावे सब संसार रंग 
१ तुप्त मी रोटी ॥ ४७१८ ॥ 
| स्वगे श्रधिकार ॥ 
न्याग दया तप संयम शील क्षमा, सत वेण सदा उचेर 
शे, दान ऊरे नहीं मान बरे धन नार पराई कों दुर हरे जो, 
लिया पांच करे बसमें न फसे रसे में जिन वेण बरे जो, 
रेष्ण रद इस लक्षण से नर म्वर्ग में घास निवास करे जो 
॥ ४१० ॥ 
है क्षावक का लक्षण ॥ 
जब अजीब का जानत है पुनि वधक भद में परण जाता 
झ भर पाप दो न्याग सदा, आर पृण्य की गीत में विज्ञ 
सुदाठा, सम्मर निर्ंग मोक्ष का बारत, धर्म के रंग में है 
नगवा, रष्ण कटे किनगज के श्रावक् पे गुणी अम्मरा 


| एज ४५०८ | 


गम 


था) | 


हक 
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' | शील प्रभाव ॥ 
शील से सीतछ आग हुवे, शूर किंकर होय के पांय 
परे है, पीयुष के सम जिर-बने, मृगराज अज्ञा सम होय 
डर है, पुष्प की माल समान अही सब अत पिछाचहु सेव 
करे है, कुंष्ण' कहे शील पाले सदा नर सो 'शिव सुन्दर वेग 
बरे है ॥ ४२१ ॥ 
॥ मुख को उपदेश बदृथा' है ॥ 
मुरख को हित सीख दियां; बुंद ज्ञान घेटे न॑ वध 
चतुराई, कोटि उपांव करें' नर चातुर; धांतुर वाद करो चित्त 
“लाई, भ्ुरख तो 'उलटा हि परे जिम पन्नम को पय पान 
कराई, भज्जु कहे 'निम मुरख को शुद्ध झान दियां विष 
होत अधाई ॥ ४२२ | 
' | झुखे-पहिचान /॥ 
खाय पीयके सोय रहें अरू, बात करें परकी अनजानी, 
सिख जो मानत नाही भछी, एक तानत है अपनी मन 
' ठानी, दाय जने बतराय रहे ताहां, जाय के ऊभो रहे अभि 
मानी, भज्जु कोई घुरख के सीर, नंते कहा होत पिछानी 
॥४२३॥ 
॥ चतुर जन पहिचान ॥| 
बात बिचार करे सु विचार भे गुण करत के अगः 


तंवेया संग्रह ( ९४९ ) 
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वानी, पाग्की होह कबु न करे कछु, सीख दिया हितकी 

कर मानी, ज्ञान ध्यान में रक्त रहे जैसे सन्त रहे अपनी 

धूनि ध्यानी, भज्जु कहे कोड चातुर के सिर पंकज ते कहां 
- होत नि्ानी ॥ ४२४॥ 


॥ सवालका-जवाब-देने में न चुका ॥ 
मात पिता तो शद्ु भय अरू राजा हु न्याय करे 'नही 
कमा, कमे उठ भय अपन के अब भोगविये सुख दुःख हे 
जगा, उत्त म नहीं चुकिये चातुर दीजिये उत्तर जैस 
का नमो, नाचन कुं तो तयार भई भज्जुलाल कहे अब 
घपट कसो ॥ ४२० ॥ 
॥ चार कपाय का सबैया ॥ 


प्रथम कपाय वन्ष पदुचो है जगत जीव, आदि केरी 
पीऊही में उम्मर गमाइ हं, क्रोध है पत्थर लीक मान है 
दज़्यम, मुइया न मुइृत जा की ऐमी करड़ाइ है, माया है 
वास ही जद लोभ है करमची रग, थोयो न धोवत ज्ञाकी 
एसी छठी छाट है, मरे जाब नाक घोर ताक नहीं ओर 
 शममा द४ जाव जन, समाक्त न पाट हैं ॥ ४२६ ॥ 
जामुं आग चोकड्ो को, नाम हे अप्रत्याव्यान, 
जाइ बप एक करी स्थिति पाट है, क्राघ्र मान माया 
जाम जीद रहया खोभ, आदि करी चोकडी सर आति 
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हलकाई है, क्रोध है तलाब की लौक, मानदांत केरो थंभ, 
साया मींढा सींग सम, छोभ है मोरी केरो रंग, तांकों 
नहीं होत भंग, मरीने तिंयेच होय इति न आह है 
॥ ४२७॥ 
प्रत्याखानी चोकड़ी में, वस्पो है चतन राय, जीव 
६ ' चार मास कैरी स्थिति पाई है, क्रोध है बालु की 
क मान बेंत केरो थंभ, पिछली से कछु कम ज्ञानी 
बतलाई है, माया बैल केरों मुत समय की नहीं कुत, धम 
सेती राख हित श्रावक इति थाई है, लोम है गाड़ा के 
खंजन को रंग तासु जीव राखे संग, मनखा देह छांड़ि 
जीव मलुष्य देह पाई है ॥ ४५८ ॥ 


( 7५२ ) सवेया संग्रह 
॥ दुनियां मे-तेहवार ॥ 

श्राद्ध तेहवार सोतो कागलछा निर्मित करे, दशहरा 
तेहथार सोतो हत्यारों कहवाई है, दिवाली तेहवार तेऊ 
विकल इन्द्री की घात होय, होली को तेहवार जामें अकल 
गमाई है, तीजको तेहबार जामें विषय विपतपुर, राखी को 
तेहवार जामें दिखे मंगताई है, परव पजुशन तेहवार जीव- 
न की दयापाल, धर्म के तेहवार बिन हँसा दुःखदाई है 
॥ ४३४॥। 


॥ जिनराज से अर्जी ॥ 


मेने दरखास्त दीनी है तुम्हारे पास, साहब जिनराज 
अज मेरी सुन लीजिये, मै हुं गरीब मेरी करेगा वक्रीली कोन, 
पारस प्रवीण मिसल मेरी याद कीजिये, मालिक अदालत 
के आप है, अबकी अपील में न्याव मेरा करके प्रश्चु रिजिये, 
करता हुं अपील लड़ता हुं मजलि में, खर्चा न है खजाने 
देता मत खीजिये, हारूं तो हजुर में पढ़ा रहुं, जीतुतो जिन- 
राज नित आत्म रस पीजिये, क्राध लोभ कपट मान चारों 
बड़े वेईमान, कैसा है उपाय वो इनको हनीजिये, में हुं 
गुनहगार रोम रोम भरा विकार, कोर काहुन से बचा 
काम है निज ये, पन्नालाल की अज प्रश्न पारस का फजे, 
नप मोह सदा रहे दुर तेग्स ज्यों तीजेये ॥ ४३५ ॥ 


( #५२ 2 पवेया संग्रह 
॥ दुनियां में-तेहवार ॥ 

श्राद्ध तेहवार सोतो कागला निमित करे, दशहरा 
तेहबार सोतो हत्यारों कहवाई है, दिव्राली तेहबार तेऊ 
विकल इन्द्री की घात होय, होली को तेहवार जामें अकल 
गमाई है, तीजकोा तेहबार जामें विषय बिपतपुर, राखी को 
तेहवार जामें दिखे मंगताई है, परब पजुशन तेहवार जीब- 
न की दयापाल, धर्म के तेहबार बिन हँसा दुःखदाई है 
॥ ४३४॥ 


॥ जिनराज से श्रर्जी ॥ 


मेंने दरखास्त दीनी है तुम्हारे पास, साहब जिनराज 
अज मेरी सुन लीजिये, मे हुं गरीब मेरी करेगा वक्रीली कोन, 
पारस प्रवीण मिसल मेरी याद कीजिये, मालिक अदालत 
के आप है, अबकी अपील में न्याव मेरा करके प्रश्चु रिजिये, 
करता हुं अपील लड़ता हूं मजलि में, खर्चा न है खजाने 
देता मत खीजिये, हारूं तो. हजुर में पढ़ा रहुं, जीतुतो जिन- 
राज नित आत्म रस पीजिये, क्राध लोभ कपट मान चारों 
बड़े वेश्मान, कैसा है उपाय वो इनको हनीजिये; मैं हु 
गुनहगार रोम रोम भरा विकार, कोई काजहुन से बचा 
काम है निज ये, पन्नाछाल की अर्ज प्रभु प्रासस का फजे, 
नुप मोह सदा रहे दूर तेग्स ज्यों तीजिये।।। ४३५ ॥ 
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॥ बहा पहचान |] 


ऋषी कोऊ पय पान करे, ओर कोइक स्थत है जाज 
अ्रलुना, कोई तजे घर-बार रहे बन, कोऊऋ साथत है नित 
पोन!, काइक वांद-विधाद करे पुनि, कोइक राखत है मुख 
मोना, सुरि दया परित्रिक् बिना, योंहिी जानिये या नर जन्म 
का खाना ॥ ४३१६ ॥# 

॥ दया घम बिन ओर वृथ ॥| 

अग वभूति लगावत है, नख राखत है सिर ऊपर 
कैसा, कोठक लोच करावत हे पूनि, भद्र कराये परे बहू 
भेसा, छाप तिलक जप माल गले, देव वोग नित फिरे बहु 
देसा, सूरि दया प्रछु नाम बिना नर, वाद करे तन कप्ट 
कलेसा ॥ ४३७ ॥ 

॥ ऊंट की ऊंट ही रहे ॥ 

खारक दाख बिदाम को छांड्ी, चकोर को अग्नि 
भ्त्यन्त सुहावे, चन्दन से तन लेपत है वर, आखिर तोही 
राख लगावे, मध्यम्‌ को कहा सीख देह हित, माने नही शठ 
नीच कहावे, सरि दया कहे कोटही बेर युँ, ऊंट को ऊंट 
फैठारो ही भावे ॥ ४३८ ॥ 


॥ स्याद-वाद-वाणी ॥ 
एक जंपे धुंख राम रहीम कों, एक जपे शिव शाक्ति 
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भवानी, न्याय मीमांसक तर्के प्ंजल, वोधमती कहे चुद्ध 


अमानी, एक जपे कतोर अलेख को, एक जपे ब्रद्यवेद पुरानी, 
स्यादवाद कहे जिंचव आयसप श्री दया करे सुधा रसबाणी 
6 ४३९ ॥॥ 
॥ हेसी-मतकरो || 
लक्षण चन्द्र में ताप दिनेद में. चंदन भांही 'फरीन्द्र की 
दा 5 2 अर 
बातो, पंडित निर्धन सघन है श्ठ, न्यरी महा हट को घर 
खासो, 'हिम हिमालय खादे है वारिधि, केवकी कंटक 
कषटि को पासों, देखो परमेसी है रब को दृःख कोऊ करो 
मत काऊ को हंसों ॥| ४४० ॥ 
॥ काया-नगरी ॥ 
देख ह जोर जरा भटको, यमराज मदी-पाति को 
अगवानी, उज्दल केस निशान परे, बहु रोगन को संग 
फोज पढादी, काया पुरी तम भाग चल्या जाह, आवद 
यौवन भूप गुमानी, छूट लद्वमी नगरी समरे, दिन दोय में 
खोड है नाम विच्यानी । ४४१ ॥ 
(१ सत्यवादी के शुण ॥ 
पावक तेजल होत बारि धर ते थल होत) श्र ते 


कमल होत ग्राम होत बनते, कुपते विबर होत, पंत ते घर 
होत बासव ते दास होत, छितु दुजेन ते सिंह ते कुरंग दोत 


है 
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व्याग्र बाल: संगम होत विषते पौयुष्ठ होत, मार अही 
फन ते, विषम ते सम होय संकट न व्यापरे कोय एते गुण 
होय सत्यवादी के दशेनते ॥ ४४२ |॥ 


॥ एक ओरत चिजें-ईंतनि ॥ 


ऊखल मसल लाओ, हांड़ी कुंडी चाट्ट लाओ, 

न 9. ० 0 बे कप 

चालणी सपड़ो थाली बुहारी मंगाई हे, रोली लाओ 

माचो लाओ,सोड़ शअने सुई लावो, छोटा मोटा वाटका 

पंडेरी मन भाई है, रसोह करन बैठ चुन-दाल-घ्रृत-गोल-गुड़- 

खांड-लुण मिचे आदी लाओ राई है, इतनो मंगायो 

कहो जीरो हींग लाया नहीं, ऋषिजी कहैरे नारी महादुर 

ए 

दाह है ॥ ४४३ ॥ 


॥ साई दीन का-सबेहया ॥ 


जीव ठेट का कोल तो भ्रुलगया, योंही पेट के काज 
भटकता है, कूड़ कपट झपटठ करे, छालच लपट लटकता 
है, हराम कामतो बहुत किया, साहिब का नाम अटकता 
है, सांई दीन कह्ै अकडे मती, तोए पकढ़ के काल पटकता 
है॥ ४४४ ॥ 
॥ मन संगरूर ॥ 


मंगरूर मस्त क्यों हो रहा तेरे तन को कालतपा- 


( १५४ 2 संवैया सेम्रह 





अवानी, न्याय मीमॉसक तर्क पतंजल, वोधमती कहे चुद्ध 
अमानी, एक जपे कतोर अलेख को, एक जपे ब्रद्यबैद पुरानी, 
स्यादवाद कहे जिन आमम श्री दया) झरे सुधा रखवाणी 
4 ४३९ ॥॥ 
॥ हेसी-मतकरो ॥._ 
लक्षण चन्द्र में ताप दिलेद में. चंदन मांही फरीन्द्र को 
याता, पंडित निर्भन सधन है शठ, नारी महा हट को घर 
से, हिस हिमालय खाशे है वारिधि, केतकी कंटक 
दि को पासो, देखे परसेसी है रबर की दृः्ख कोऊझ करो 
मत काऊ को हांसों 4॥ ४४० ॥ 
॥ काया-नगरी | 
देख हु जोर जरा मटको, यमराज मही-प्राति को 
अगयानी, उज्यल केस निशान घरे, बहू रोगन की संग 
फोज पढठानी, काया पुरी तम भाग चल्पो जाह, आवबत 
योवन भूप गुमानी, छूट लद्मी नगरी सगरी, दिन दोय मे 
खोडई है नाम निगानी । ४४१ ॥ 


( सत्यवादी के गुण ॥ 


पावक तेजल होत वारि धर ते थल होत, झख्र ते 
कमल होत ग्राम होत बनते, कुपते विबर होत, पव॑त त घर 
होत बासव ते दास होत, छितु दजेन ते सिंद्द ते कुरग हात 
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व्याग्र बाल: संग होत विषते पीयुष होत, माला अर 
फन ते, विषम ते सम होथ संकट न व्यापरे कोझ एते गुण 
होय सत्यवादी के दशनते ॥ ४७४२ ॥ 


॥ एक औरत चिजें-ईतनि ॥ 


ऊखछ मसल लाओ, हांड़ी कुंडी चाट्ट लाओ, 
चालणी सपड़ो थाली बुहारी मंगाई है, रोली छाओ 
माचो लाओ,सोड़ शने सुई छावों, छोटा मोटा बाटका 
पंडेरी मन भाई है, रसोइ करन बैहूं चुन-दाल-घृत-गोल-गुड़- 
खांड-लुण मिचे आछी ठाओ राई है, इतनो मंगायोः 
कहा जीरो हींग लाया नहीं, ऋषिजी कहैंरे नारी महादुझ 
दांइ है ॥ ४७३॥ 

॥ साई दीन का+सवेहया ॥| 

जीव ठेट का कोल तो भ्रुलगया, योंही पेट के काज 
भटकता है, कूड़ कपट झपटठ करे, छालच लपट लटकता 
है, हराम कामतो बहुत क्रिया, साहिब का नाम अठकता 


है, सांइ दीन कहे अकडे मती, तोए पकड़ के काल पटकता 
है॥ ४४४ ॥ 


॥ सन मगरूर | 
मगरूर मस्त फ्यों हो रहा तेरे तन को कालतपा- 





( एपष्१ठ ) अवेया संग्रह 
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ता है, शन माल मुलक में जान तेल देख देख भला 
जुय जात्म है, ग्राफिल क्‍यों हेश्यार रहो साहिब का छाल 
जतादा है, तेरे मन माने सोई कर प्यारे साई दीन तो हक 
दरखाता है | ॥४४५॥ 
॥ अल्पन्‍-आओआंयथु ॥ 
जोब तुच्छ जीवन के चास्ते, जन जन से बेर बसात। 
'तेरा किया सुही अुगतेमा, जान जहर का बीज क्‍यों 

है, राज काज देख फुले मती, फुल्या फुल सोई खिर 
« . है, तेरा मन माने सोई कर प्यारे साई दीन तो- 
सांच बताता है ॥ ४४६ ॥ 

॥ काल---नमगारा ऐे 

अन्धा घुन्ध के फन्‍्द में फन्‍्द रहा, शिर भोते 
नगारा घुरता है, सोबत सन्तन की नाहि करी मुहब्बत 
में मन क्‍यों धरता है, गर्भभास का कोल तु भूल गया 
बेईमान का काम क्‍यों करता है, सह दीन फल्ीर दुरूस्त 
कहे, साहेव से क्यों नहीं डरता है ॥ ४४७॥ 

॥ संसार-एुंपन्न ॥ 

दिन देख संसार विचार किया, सेसार तो रेन को 
स्वप्ना है, जानबुझ जंजाल 'में फोन पड़े, तीन काल की 
ताप से तपना है, जीव आुच्च साहेव को झुले मती, इस 





जुग में कोई नहिं. अपना है, साई दीन कहे कहा मान 
मेरा, जुग जुग जीवे तोई स्वप्ना है । ॥४४८।॥ 


॥ वेश्यां का उपदेश ॥। 


शुभ काज को छोड़ कु काज करे, वृथा घन जात 
सदा जिनको, एक रांड बुलाय नचावत है, नहिं आवत 
लाज जरा तिनकों, मंदंग कहे धृक है ध्रक है सुर ताल 
कहे किनको किनको, तब उत्तर रांड बतावत है धूर्क है 
धृक है धृक है ईनको ३े ॥ ४४९ ॥ 
॥ विशय मे-मन चलीत ॥ 


सज सिणगार गोरी चली ठमके, मुख विराजत चन्द्र 
पुनिको, मुतियन मांग भरी घुघट, हिये हार नव लक्ख 
चुनी को, पग नेवर भणकार करे अति, दशन करने चली 
गुणी को, ईन रीते बन आवत सुन्दर, अब चित्त ठोड 
केसे रहे मुनि को ॥ ४५० ॥ 
॥ विशय से-मन हड़ ॥ 


पाच को मार दसो दश जीते, ध्यान धरें तान लोक 
धनी को, ससार को छाड॒ वेराग मन लाबे, स्वाद तजों 
रसना रसनी को, क्रोध तजो अरू मान तजो, फिर लोभ 
तजो है दीन दुनी को, इतने वियोग जब योग मिल्यो 
फ़िर चित्त ठोड कैसे न रहे मुनि को ॥ ४५१ ॥ 


( 7५८ ) संवेया सग्रह 


॥ पर तिरिया विषय ॥ 


पप्ये पर नारी का संग बुरा पल भर में पुणय 
बिताती है, दिन पे दिन योवन कों छुट काड़ि कलेजा 
खाती है, राज ड़ंड अरू लोक भंडे फिर धनकों आग 
लगाती है, कूलको कलंक धराके दुष्टन नरको में लेजाती 
है, सद गुरु के हुक्म से कहुं तुझे, तेरीं यम कुटेगा छाती 
है॥ ४४२ ॥ 
॥ जोबन---अ्रंध ॥ 


जज्जा योबन देख दिवाना, जोर जुल्म क्‍यों ऋरता 
है, कूड़ कपट करके ठगवाजी, पर द्रव्य घन को हरता है, 
निज नाम का काम तो भूल गया, वेश्मान का काम क्‍यों 
करता है, देख दिन चार का लगा चान्दना, आखिर तो 
अन्धेरा पदता है, सदग्रुरू के हुक्म से कहं तुझे, नको में 
पग क्‍यों धरता है ॥ ४५३ ॥ 


॥ कर्म -फल ॥ 


ककक्‍का करम की अजब गति हैं, मत बांधो काई नर 
नारी, हँस हँस के ये वांदे जीवड़ा, अग्ते जद माश्किल 
भारी, छिनमें रावक्ा रंक करे और रंक्र राव फिर एक 
सारी, हरि हठधर और पीर पैगम्बर, नहीं छोडे कोर 
अबतारी, सदगुरू के हुक्म से कहुं तुके, कर्मों से कोई 


संबेया धंग्रह ( /५९ ) 


4७८८० ७८ ४४ ,--८--०-८ २८७5 








'६०७८०४०५७५७८५/७० ४१ ००४८६ 


मत करो यारी ॥ ४५४ ॥ 
॥ मुक्ति-मार्ग ॥ 


दड्े ढव से चाल चलोगे, इसमें सदा सुकाला है, जो 
कोई भूंठा कलंक लगावे सत मालिक रखवाला है, सेठ 
सुदर्शन दिया सुली पे उनका उपसगे टाला है, विजय कुंवर 
ओर विजया कुंवरी, भर योवन शील सम्हाला है, बारह 
वर्ष महलों में बीतगया एक सेज पे पाला है, सद ग्रुरू 
के हुक्म से कहुं तुझे, रे उनको मुक्ति पुमाछा है 
॥ ४५५ ॥ 


॥ मोक्ष की लहर ॥ 


ठट्ठे हैं सब ठाठ निकर्म्मे इने बिखरते देर नहीं, ठाट 
देखिये अमरापुर का जहां खुध्या वेदना पास नहीं, जन्म 
जरा नहिं काया बुढापा, रोग शोक वियोग नहीं सदा 
काल एक सास बीतता रात दिवस अन्‍्धेर नहीं, पहां 
बैठे सबको देख रहे, कुछ नेकी बदी से काम नहीं, सद्‌- 
गुरू के हुक्म से कह तुझे, वहां किसी को दुआ सलाम 
नहीं ॥ ४५६ ॥ 


॥ आतम वस करना ॥ 


तत्ता तन से करो तपस्या, कर्म दुध होजाते है, हम 
गंगा युमना क्‍यों जाते हम शील स्नान बताते हैं, इन्द्री 


( 7६० ) लवैबा सैग्रढ 
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जीत करो मन वसर्म, फिर भक्र में नहिं आत्ते हैं, जीव 
दया ओर अभय दानसे, पत्थर भी तीर जाते है, सद- 
गुरू के हक्‍म से कह तुमे, देवन पति शीश नमाते हैं 
| ४५७ ॥ 


॥ अनाथ गले छुरी ॥ 


बकरी म॑ ब्रह्म सो हैं सकल घट, दःख सुख सदा 
सम टीका राम के विचार है, दुवछ है दीन हीन, परम 
अनाथ, अज रिपु हूं न मित्र मुख सदा त्रणधार है, कोह 
नहिं भीर तांकों होत है अनन्त पीर, कठिन कठोर कर 
कंठकों विडार है, पाप के ग्रकार रोम रोम में विकार, 
ऐसी खात है शिकार, तांको लाखों घिकार है॥ ४५८ ॥ 

म्याई म्याई कपत न करत सहाय कोहू, पापी दया 
हीन दृष्ट चीरेसो चमार है, भेड को उदेड मांस हेडत 
है हराम खोर, कहे टीकाराम किद्मो क्षत्री पनो छार है, 
म्लेच्छ स्वान स्वात ताही मानत पकत्रान झुढ़, करत वखान 
कर चाटत गंवार हैं, खात जम्म मार अति हीत 
त्रशकार ऐसी ग्वात है शिकार, ताको छाखों धिकार है 
॥ ४५९ ॥। 


मारत जीव गरीबनकों नहीं आनत जाश नर देह 
कसाट, देव चडाबत होम करे पुनि लेकर खड़ग जो 


सवैया संग्रह (१३१) 





शीश उड़ाई, कश्त पशु कोन खुन कियो, हमे मारत आन 
0 | कप 

तलवार चलाई, क्षत्रिय जो बेश को धम नही, मत मारोजी 

तोकूं जगदीश दुह्ाई ॥ ४६० ॥ 


पुत्न के उदय से पायो सब॒राज पाठ, पुन्न के बिते 
से ख्यारी होई तनकी, अना ओर मइस कहे पृन्न हम 
हार गये, त्रियंच की खोली पाई वात सब पुत्रकी, हमको 
मारफर दशेरों करत यार, मारे क्‍यों कुड॒स्ब तेरी देह 
कोन काम की, मारत है गरीबन को ज्रास नहीं आबे 
तन्न, अब मत मार तोको दुह्ई है शामक्री ॥ ४६१ ॥ 


॥ भूंठसे-दूर ॥ ह 


बाल से खेल बडो से विरुद्ध, व्यभिचार नार से 
नहि हंसवो, धरम से लाज अग्नि से जोर, उबट पन्‍्थ कदी 
न फसवो, अज्ञान से दूर दृष्णा से छेटी, विरुद्ध कौ वातम 
कम्मर नहीं कसवो, कवि गंग कहे सुन शाह अकब्बर क्कूठ 
से दुर सदा वतवों ॥ ४8६२ ॥ 

॥ वृथा-झुंड सुंडाया ॥ 

मुंड॒ मुंडाई शुख में, चेले किये अपार, घर घर 
पुजावत फिरे हम योगी संसार, हम योगी संसार, हमे 
पुजारे भार, काम क्रोध्र मद लोभ रहो घट में अति छाई, 


(7१5१२) सवैया संग्रह 


कहे गिरधर कविराय, योगकी युक्ति न पाई, इथा जन्म 
गंवाय, अख में मुंड़ मुड़ाई ॥ ४६३ ॥ 


॥ खोटी-शोबत ॥ 


परनारी का रंग में राच रह्या शठ, साधु की संगत से 
भागता दै, जड़ सुढ़ हेवान से प्रीति करे रंड़ियों के संगम 
लागता हे, गांना भेग मुफकी कंफ करी, झुबा खेलने 
को तुं जागवा है, खोड़ि दास कहे खबरदार बन्दे, तेरा 
मुख भी जुतियां मांगता है ॥ ४६४ ॥ 

॥ विधवा के-लक्षण ॥ 

विधवा को सोहे नहीं काजल ठीकी श्ंगार, भारी 
कपड़ा पदरना ककण मोती हार, कंकण मोती हार, 
बिलेपन पिलंग न सोबे, तपस्या करे अ्रभंग हाथ ले काच 
न जोवे, स्नान उबटन करे नहीं, चुवा चन्दन सिंधवा, 


शिलोत्री केंद नहीं भखे रात, नहीं जीमें विधवा 
॥ ४६५ ॥। 
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पै काल-भपद्द ॥ 
जन्म झपडा देत है दिन में वार हजार, मुरख नः 
समझे नहीं तु कद उतरेगो पार, कद उतरेगो पार हार 
जावेगो बाजी, साहेव सुमरथा नाहिं हुबोमाया में राजी, 
कढ़े दीन दर्वेश समझरे ऋड़ कपडा, दीन वार हजार 
अम्म तो देव अपदा ॥ ४९६ ॥ 


॥ बनियां ॥ 


न्हाय धोय बनिया रहे नवला कपड़ा पेर, म्हारो 
राम राजी रहे लहे संसार की लेर, ले ससार की लेर 
कहे सहु राम की माया, नाम थक्री निस्तार करे कुन दोरी 
काया, निज आतम सुख कारणे देवे लोक भरमाय, रतनचन्द 
ऐसा गुरु ये चाले बडा अन्याय ॥ ४६७ ॥ 


॥ पांच पतासा कारणे ॥ 
पांच पतासा कारणे नार कियो भ्रृंगार, गेणा पेरथा 
बाजणा सिर सालु गल मार, सिर साल गल माल जानके 
डेरे चाली, मोह के वाण चलाय रोल जान्या में घाडी, 
रतन आपनो पारकों जन्म कियो धिकार, पांच पतासा' 
कारणे नार कियो श्रृंगार ॥ ४६८ ॥ 


किया नार श्गार पतासा लेवन कारन, पति मर्यादा 
मेट भहे वेश्या व्यभिचारण, जाय जान के पास वचन 
रस डेल्या, अपनो पर कुल भांड़ बाप दादा नहिं मेल्या, 
कियो अपन सिर पाप ताहिं नव शिख से भाखे, करको 
घुंगट काड़ि ताही की रीत न राखे, अपनो जन्म बिगाड़ 
चांड़े भव सागर उंड़े, नोसादर को बाप दियो जान्यां के 
सुड़े, रतन हे उत्सव गिने फिट एं पापिनी अधोर) राम 
कहेत लाजां मरे जगत हरामी खोर ॥ ४६९ ॥ 


( ४६४५) तबया संग्रह 


॥ ढ़ोंगी-भेश ॥ 

जोग लियो पन देखलो छागा मोटो रोग, छत्र चवर 
टूछता रहे पग मंडा बहु छोग, छोगसे भेटण लेवे,इवे दृष्टि 
आप ओर को संग इबोवे, पंच व्रत पाछो सही, छोड़ो 
पाखंड़ फछ, पत्नाछाल कहे प्राणियां मीले झ्ाक्ति क्री सल 
॥ ४७० ॥ 

॥ कुछ-उत्तम काम-नीच ॥। 

कुल उत्तम जन्यो सही मारे विन्छु सांप, डेंड् गोयर 
जीव को उपजाब सन्‍्ताप, उपजाबे सन्‍्ताप अकल या किने 
बताई, करे नीचसा काम जावसी नकों मां३, जीव हिंसा 
को छोड के दया धरम कर जाप, पन्नालाल कहे पापिया 
क्यों मारे बिछ सांप | ४७१ ॥ 

|| बुढ़ापा में मात्ता पकड़ी ॥ 

मा चाल्यों डोकरो भजत्रा लागो राम, लीदी 
माला हाथ में हड़के सो सो नाम, हछके सो सो नाम 
नाइकी डग डग॒ हाले, आंख्यां सुझे नांय नाक से सेड़ा 
डाले, कानां तो सुन नहीं ब॒ुड्ठों करे अब काम, पतन्नाछाल 
कहे डोकरों, अब भजया टलाग्यों राम ॥ ४७७२ ॥ 

!॥ बुड़ली-कांम ॥ 
बषे साठ की बुंडली नहिंले भगवंत नाम, उठ 
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पिछली रात की करवा घरको कांम, २ नाज पिसनको 

लागे, कर बासींदों काम दोड गोबर को भागे, बासी 

ठुकडा खाय के छोरा राखण कांम, पन्नालाल कहे बुडली, 

नहीं ले भगवंत नाम ॥ ४७३ ॥ 

॥ जैनियो-कन्दसुल मे-महा पाप ॥ 

जैनी नाम धराय के कंद छुल को खाय, जीव अने- 

त जिनवर कद्या लबज्ना आणे नाय, छज्जा आये नांय 

मर नको में जावे, मारे मुदूगल जम्म, दुए्ट को कोन छुड़ा- 

वे, कंद मुल को छोड़दे जो है सुख की चाय, पन्‍नालाल 
है जेनी हो के, कंद मुल क्यों खाय | ४७४ ॥ 


॥ स्त्री के-बन्द ॥ 

पावों के बन्द वीछे तोड़े, अरू अनवट कड़े, कम्मर 
में बन्द, कटि मेखल पह्चिचान को, उंगली में छला बन्द 
करहु में चुडी बन्द, वरहयां पे बाजु बन्द भूमना बन्द 
कान को, नाक में नथ बन्द गले में माला बन्द, शीश 
पे अनेक बन्द बिन्दी बन्द भाल को, कहे कवि ज्ञानी 
सुनो भव्य प्राणी, इतने बन्द न होते तो नारी उड़ जाती 
आसमान को ॥ ४७४५ ॥ 

॥ पानी बिन--कीमत---नहीं ॥ 


पानी विन हीरा नीलम, पुखराज मरी, पानी विन 
ः्‌ 


का 
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मोती की कीमत हलकानी है,पानी बिन खलक की चीजे सब 
मृख जात, पानी विन मछली ने हारी जिन्दगानी है, पानी 
बिन घोड़े को रातव ओर खुराक मिले नही पानी विन 
काहु के मुख नहीं शानी है, कहे कवि ज्ञानी जिनका गया 
पानी, उनको मरणा तो कबुछ पन, जिन्दगानी धुल पानी 
है ॥ ४७६ ॥ 
पानी के काज सब जान पान सुख जात, पानी के 
काज मोर बोछूत आसमानी है, पानी के काज़ सिपाही खे- 
तन मकट मरे, पानी के काज़ सती अप्रि में जलानी है, पानी 
के काज राम रावण पे चढाई करे, पानी के काज रावश लंका भी 
तजानी हैं, कहे कवि झानी ।निसका गया पानी उनको 
मरणा तो कबुल पन जिन्दगानी धुलधानी है ॥ ४७७॥ 


पानी बिन मोती को हाथ में छावे कोन, पानी विन 
सिंह न सीरोहि कौन काम की, पानी बिन हीरे को 
खरीदी कर कौन, पानी बिन ओपमा नेणन के जवान 
की, पानी बिन सलीलछा समुदर अश्रुना छांगे, पानी विन॑ 
विजली न सोहे घनश्याम की, अर नर अनेक तु पार्त 
का जतन कर, पानी के गये जिन्दगानी कोन काम 
॥४छ७ट॥.. हा 

॥ चिन्तातुर मन॒प्य॥ 
चिन्ता से चतुराई घंटे, घंटे गीत ग्रुणज्ञान, रुप सही 


हे 


सवैया संग्रह (६७ ) 





विद्या घटे घंटे चिन्ता अगम अथाग, चिन्ता अगम अथाग 

भोजन नहिं भवि, घंटे मिंत्र से प्रीत रैन निद्रा नहिं 

आवे, कहे गिरधर कविराय छुनोरे सज्जन मित्तां वे नर 
कैसे जि के जां घर व्यपिंत चिन्ता ॥ ४७९ ॥ 


॥ लंकपति ॥ 


इज केक, * अपने अं, 


राजा रावण मर गया लंकन का सरदार, एक शीक्ष 
को आदमी कहाँ तनु को 'भार, कहा तज्नु को भार 'हो गई 
सात बादेशाई, गराजा रांणां राव तीनों की खंबर न' पाई, 
कथे सो कविया कान थिर नहीं कोई थाणा, लेकन के 
सिरदार चले गये रावण राणा ॥ ४८० ॥| 


॥ योग की 'रिति॥ 
जाग लियो जग देखन को पण जोग की रीत कछु 
नही जानी, कोई का खिलांवत ओकरा छोक॑री काह का 
चरावत करड़ा छारी, जान बरात में संग चल्यो तबं भा- 
तन में खात व्याइन कि गाली, कहे सन्त सुनो भाई साधु 
यो बाबा को वाबो नें हारी को हारी ४८१ ॥ 


॥ भूंठ की--मिसरी ॥ 


मिसरी घोले झुठ की ऐसे मित्र हजार, सांच पिलाब 
जहर का जे विरला संसार, जे विरला संसार पतान्तर उनकी 
एसो मिसरी जहर समान, जहर है मिसरी जेसो कह दीन 
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दर्वेश, श्ुल मत जाइयों भोले ताके सिर पेजार, झ्ंठ की 
मिसरी घोले ॥ ४८२ ॥ 
॥ कु संगत से--बिगड़े .॥, 
बिगरे पय क्रांजी की छींट पडे, कल धोत कुधातु पड़े 
बिगरे, विगरे कूल जात कलंक लगे नृपराज अनिती किये 
बिगरे, बिगरे तय पुंज कषाय किये पद उंच कुसगत से 
बिगरे, बिगरे हित मित्र जहा छल है सुभ धमम मुषा मत 
विगरे ॥४८३ ॥ 
॥ सु संगत से झुधरे ॥ 
सुधरे शठ पंडित संगत से अवनीत कलाधर से सुधरे, 
सुधरे मिल पारस लोह सहित, अरू ताम्र रसायन से सुध- 
रे, सुधरे विष ओषधि वेद्यन से मलिया गिरी से बरवा 
सुधरे, सुधरे अध हिंसक साधु थकी भव कोटी अधाए तपे 
सुधर ॥ ४८४ ॥ 
॥ साया २ कर मरजायगा ॥ 


माया माया करत है खाया खर्चा नांय, जेनर जैसा 
जायगा ज्युंवादल की छांय, ज्युंवादल की छांय जायगा 
आया जैसा, साहेव छुमरिया नांय, प्रीति कर जोडया पेसा 
बे दीन देश, अमर नाहें रहसी काया खाया खर्चा 
नांय करत नर माया माया ॥ ४८५ ॥ 


सवया संग्रह (7६९ ) 
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॥ बाजिन्दजीका संवेया ।। 

हारे येक दया सरीखो धर्म नहीं कोई ओर रे, हारे 
एक से धम के मांय दीपति कोरर, हारे ऐक दया धरम 
की राह्य के पालो वीरजी, पण हां बाजिन्द जहां दया जहां 
धर्म कहयो रघुविरणी ॥ ४८६ ॥ 

हारे एक राजा विक्रमा दित्य तये छ तेजरे, हारे बांके 
चंबर हुले था चार सिंहासन सेजरे, हारे वांके तुरि प्रगना 
गांव हजारां लाख हैं, पण हां बाजिन्द बोनर गया मसाण 
होंगई खाक है ॥ ४८७ ॥ 

होरे एक वादशाहकी सेज पथरणां पाटका, हारे 
वांके हीरा जडया जडाब के पाया खाठका, हारे वांके 
हुस्‍्मां उबी हजूर करत है बंदगी, पण हां बाजिन्द बिना 
भज्या भगवान्‌ पडेगा गन्दगी || ४८८ ॥ 

हारे एक दासी उब्री आय के डोडचां रावरी, 
हारे वांके ओठण दखणी चीर के फिरे उत्तावली, गेली करे 
गुमाम के गन्दी देहका, पण हां बाजिन्द निर निवार्ें जाय 
के, पांयी मेंहका ॥ ४८० ॥ 

हरे एक रोहिडा केरो फुछ के वन में फुलियो, हारे 
एक ऊूठी माया देख जगत सब श्लियो, हारे थारी माया 
अथे लगाय पवन का पेसणां, पण हां बाजिन्द दुनिया में 
दिन चार तमासा देखणां ॥ ४९० ॥ 
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हांरे एक उपकी धरति देख विज नहीं बोविये, हांरे 
एक मुरख ने समझाय ज्ञान नहीं खोईये, हारे एक निमन 
मिठा होय सिंचा गुड घीय से, पण हां वाजिन्द ज्यांका 
पड्या स्वभाव के जासी जीव से ॥ ४९१ ॥ 


हांरे एक टेडि पर्गाड बांध भरोखे मांकता, हारे 
एक ताजा तुरी पछाण चोवबटे डाकता, हारे वांके फौजा 
रहेति लार नगारा बाजता, पण हां वाजिन्द ते नर गया 
मशाण, सिंह ज्यूं गाजता ॥| ४९२ ॥ 


हारे एक दौय २ दीपक जोय महल में पोडता, हारे 
एक नारी हन्दा नेह पलक नहीं छोड़ता, हारे एक तेल 
फूलेल लगाय के देही चांमकी, पण हां वाजिन्द मर्दे गई 
होगया के दृहाई रांम की ॥ ४९३ ॥ 


हारे एक सिर पचरंगी पाग के जांमा जरकसी, हांरे 
एक हाथां लाल कबाण कम्मर में तरकशी, हारे एक 
घरमें चंगी नार वतावे आरसी, पण हां वाजिन्द वो नर 
गया मसाण पढेता फारसी ॥ ४९४ ॥ 


हारे एक राजा रूठों जांण नगर को छांड़िये, हारे एक 
देवल डिगतो जाख दुर घर वांदिये, हारे एक चंचल 
चेढ़ि नार ठलेतो ठालीये, पण हां बाजिन्द सिल्ला निचे 
हाथ, कला कर काड़िये॥ ४९५ ॥ 


! सवेयासंग्रह ( ७१ ) 


हारे एक घुगलों ध्यान लगाय के ऊबो नीर में, हारे 
एक लोग कहे वांको, चित्त बसे रघुबीर में. हरे बांको 
मन्न मांछली मांय करे जीव घात रे, पण हां बाजिन्द दगा 
बाज ने नहीं मिले रघुनाथरे ॥ ४९६ ॥ 


हारे एक सांइके दरवार पुकारे बोकड़ो, हारे एक काजी 
लियां जाय पकड़ कर कांनड़ो, हारे एक मोौला कहे शीश 
इसीका लिजिये, पण हां वाजिन्द राव रंक का न्याव 
अदल बेद कीजिये ॥ ४९७ ॥ 


होरे एक सुकृत छारा लेय धरी रहे मातरा, हारे 
एक चाल्या पांव पसार, विछाया सांथरा, हारे एक लेगया 
वनके मांय लगाई आगरे, पण हां बाजिन्द उबों सब 
परिवार लगाई लायरे ॥ ४९८ ॥ 


हारे एक किल्ला कांगरा कोट बाग ओर वाबड़ि, 
हारे एक रहे ठोड़ का ठोड़ थके जीम नावड़ि, हारे एक 
नोपत ओर निशाण नगारा त्यागसी, पण हां बाजिन्द, 
उबा खिदमदगार अकलो भागसी ॥ ४९९ ॥ 


हारे एक उंचा मदर महल के निचे मालिया, हारे 
एक जालि अरोखा वारी के पडदा डोढीयां, हारे वांके 
गलें हीरा का हार नाक में वालियां, पण हां वाजिन्द 
करते पीयासे बात के देदे तालियां || ५०० ॥ 
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हारे ऐक घड़ी २ घडीयाछ पुकारी कहत है, होरे 
ऐक आयु गई सब बीत अल्प सी रहत है, हारे एक सोवे 
अचेत जाग जप जीबरे, पण हां बाजिन्द, जाणा आज'के 
काल बटाउ जीवर ।| ५०१ ॥ 


हारे ऐक बड़ा भयातों क्‍या वर्ष सो साठका, हरे 
ऐक घणां पछ्या तो क्‍या चर्तुरविदी पाठका, हारे ऐक 
छापातिलक लगाय के मंडल काप्टका, पण हां वाजिन्द 
एकन्त आपां हाथ पछेरगी आठका ॥ ५०२ ॥। 


हारे ऐके फिरते निशान नगारा बाज़ता, हारे ऐक 
आंण फिरे चौफेर चले नर गाजता, हारे ऐक हाथां दीना 
दांन भज्जा मुख रामरे, पण हां बाजिन्द एसा वणजारा 


देख मजन का कामरे ॥ ५०३ || 


हारे एक मन करे मद मस्त मरेतो सारीये, होरें ऐक 
कनक कांमणी कलंक टलेतों टालिये, हारे एक साधा 
सती प्रित पलेता पालिये, पण हां वाजिन्द राम भजन में 
देह गलेतो गालिये ॥ ४०४ ॥। 

हारे एक जल मे गिणयां जीव वहुला होयरे, हारे 
शेक बिंनछाण्यों जल आप पिवोमत कोयरे, हारे ऐक काठे 
कपड़े छाण्यां बिन नहीं पिजीये, पण हां वाजिन्द जिवां- 
शिं का जीव जतन सं कीजीये ॥ ५०५ ॥ 


सवेया संग्रह ( /७३ ) 
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हारे एक शरुखा दुबंड देख छुख नहीं मोडिये, होरे 
' एक जो तुम्हे आखी देयतो आधि तोडिये, होरे ऐक 
आधि की पुन आध तोड कर कोह ओररे। पण हां 
वाजिन्द अन्न सारेखों दान नहीं कोइ ओर रे ॥ ५०६ ॥ 

हारे ऐके कांकश उभी फोज़ बुवारया खेतरे, हारे 
ऐफ़ दारू गोला नार अडब्वा छुटसी, पण'हां बाजिन्द 
कंचन बरणी काय तडाके टूटसी | ५०७॥ 

हारे एक मोर करें किलोल के चमके बिजली, मारा 
पियु गया परदेश म्रुजे क्या तिजरी, हारे ऐक ओछरूं के 
रंग राग मुझे क्या देखना, पण हां वाजिन्द अपने साहिब 
को सलाम ओर नहीं पेखना ॥ ५०८ ॥ 

हारे ऐक जिस घर नार सु नार जमारो जितीया, 
हारे एक करे धरम को कांम पुन्य को साचिया, हारे ऐक 
अष्ट पहर आनंद उसी का जीवों, पण हां वाजिन्द दो दो 
पखा ढोल जिमाबे पिवर्कों ॥ ५०९ ॥ 

हार ऐक जिस घर नार कु नार जमारो हारिया, होंरे 
एक करे पाप को कांम जीव को मारीया, हारे ऐक अष्ट 
पहर उदास उसीका जीवकों, पण हां वाजिन्द दो दो झडा 
का लेय जिमाबे पिवर्की | ५१० ॥ 

हारे ऐके छापा तिलक लगाय चल्यो दरबार में, 
होरे ऐके माला लीनी हाथ कतरणिं खांक में, 
हारे ऐक बोले मिठा वैण के टठका मारकी, पंण हां वाजि- 
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न्द चाल शाह की चाल लखण सउ चोरका ॥ ४११॥ 

हारे ऐक तितर चुगवा जाय विचारों मालमें, हारे 
वांके कांटो भागा पाव के पडियो वाड में, हारे वांको जीव 
गयो घबराय के बाजी रहगई, पण हां बाजिन्द कंचन 
लेगया छुट के कांसी रहगई ॥ ५१२ ॥ 

हारे ऐक मेट पुणय की पाल के दोड़त पापको, हारे 
एक साला ज्ुत जिमाय धका दे बापको, हारे ऐकर करे नार 
की भीड, गालि दे मातकी, पण हां वाजिन्द ते नर नरकां 
जाय ठाड नहीं रहण को ॥ ५१३ ॥ 

होर ऐक कारीगर करतार के हुदर हद किया,होरे एक 
दस दरवाजा महल मंदिर न्यारा किया, हारे ऐक नव शीख 
महल वनाय के है अति जोतियां, पण हां बाजिन्द भितर 
भरथा भगार के उपर रंग दीया ॥ ५१४ ॥ 

हारे ऐक कहां ते अजुन भींम, जरा जसवंत से, हांरे 
ऐेक कितने भये असंख बली इनुमंत से, जिनकी सुण 
कर हाक म्हागिरी पाडता, पण हां वाजिन्द तिणने खाया, 
काल के इन्द्र जु डाटता ॥ ५१५ ॥। 

होरे ऐक भज सुवा हरनाम के बठ्यो ताक में, हारे ऐक 

दिनां चारको रंग मिलेगा खाक में, होरे ऐक साहिब्र बैग 
सम्दाल काल भीर हार रे, पण हां वाजिन्द जम्म के हाथ 
गिलोल पडाका पार रें ॥ ५१६ ॥। 
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होरे एऐके जाणे जाण सुजान सुधड जहां बालिये, 
हारे ऐक बिंन ग्राहक व्योपार वद्र नहीं खोलिये, होरे एक 
रहयो अधम सुख झुल खबर नहीं शूलकी, पण हां 
वाजिन्द खर क्‍या जाणे बास, कमल का फुलकी 
॥ ५१७ ॥ 

हरे ऐक पाहूण कोरा रहे वरसता मेह का, होरे ऐक 
गाल गाली वाजिन्द दुष्टता देहमें, हारे एक डसे अचानक 
आय मु युं रोईयो, पण हा वाजिन्द सर्पको दुध पिलाय 
वथा न खोईये |॥ ५१८ ॥ 

होरे ऐक ये दुनियां दाजिन्द पवन का पेखणां, हारे 
ऐफ यांमें बडों विगाड कहे क्‍या देखना, होरे ऐक मात 
पिता परिवार सजन घर बार है, पण हां वाजिन्द जो 
भजे भगवान्‌ लाखों में सार है॥ ५१९॥ 

हारे एक बहुत मित्र की नारसुं ग्रीत ना चाहिये, 
हारे ऐक चौर जाली मुरख सूं, वित्तना लाईये, होरे ऐक 
शठ साहव की सेव कबहु नहीं कोजेये, पण हां वाजिन्द 
विद्या वधु अरु जीव अकाज नहीं दीजिये ॥ ५२० ॥ 


हारे ऐके आज सुणे के काल कहत हैं तुझकों, हारे 
भावे धरों जान जीव तुं मुझको, हारे एक देखत भपनी 
इृष्ट खता क्‍यों खात है, पण हां बाजिन्द, लोहा कैसो वाव 
जनम युं जात है ॥ ५२१ ॥ 
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हारे ऐक बृद्धा विछोकत नेन भई सु बावरी, हारे ऐक 
धारे दंड विश्वुत, पावन दे पावडी, होरे ऐके कर जोगन 
को भेष सव जग डोल है, पण हां बाजिन्द ऐसो मारो नेम, 
पियु २ मुख बोल है ॥ ५२२ ॥ 


होरे ऐक काल फिरे नर नार, दिन्न दिन्न जोयरे, होरे 
ऐक रंक ने राव गिणे नहीं कोयरे,होरे दोय दुनियां वाजिन्द 
ओस की बुंद है, पण हां बाजिन्द पांखी पेलां पाल बंधे 
तो ग्वुब हैं ॥| ५२६ ॥ 


होरे ऐके फरराते निशान, नगारा बाजते, हारे ऐक 
आंण फिर चौफेर, चले नर गाजते, होरे ऐक हाथां दिया 
न लिया मुख नांम है, पण हां बाजिन्द सो सुख नजरथा 
देख, भजन को कांम है ॥ ५२४ ॥ 


होरे ऐके लंगर चलियां जाय के नेजां फरहरे, हारे ऐक 
बाजरया कर नाद, नगरा घुर रहे, हारे ऐक पर देशिकी 
प्रीत फुसका तापणां, पणु हां वाजिन्द उठ चलल्‍्या अदरात 
कबह नहीं आपणां ॥ ५२५॥ 


हारे ऐक निश वासर वाजिन्द, संचे धन वावरो, हारे 
ऐक सांझ पड़ि तब बीर, कहां गयो तावरो, होरे ऐक, 
कौड़ी कौयों कलश इथा गई जोयरे, पण हां बाजिन्द 
वितर तीछ चुग जाय रहे सब रोयरे ॥| ५२६ ॥ 
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हारे ऐक पन्न सोही जाण धणी के अथे है, हारे एक 
बांकी माया विलोपने सौ ग्रंथ है, हारे एक ज्यां घर लागी 
लाय बुझावे कोन है, पण हां वाजिन्द बेठ पत्थर की 
नाव पार गया कोन है ॥| ५२७ | 


हारे ऐक ज्यों की त्योही रहे माया सब जोयरे, 
हारे ऐक सन गाडो कर राख मांगे नर कोयरे, हारे एक 
कृपण अपने हाथ कोड़ी नहीं देयगो, पण हां बाजिन्द 
मणि है माथे सरप मार कोई लेयगो ॥ ५२८ ॥| 


होरे ऐक मोटा है उमराब बड़े सरकार का, हारे 
ऐक हाथ छाल कवांण भलका दार है, हरे ऐफ नवरूख 
चड़ताछार शूर सरदार है, पणहाँवाजिन्द सो नरखाया 
काल होगई खाक है ॥ ५२९ ॥ 


होरे एक सरवर केरी पाल कमल कुमलायंगे, होरे 
ऐक रेन लेवत विशराम भोर उठजायंगे, होरे ऐक मारधा 
मनख जंन काग चुंथ खायंगे, पण हां वाजैन्द सो तन्न 
एक खांन सांय होयगो फेई है || ५३० ॥ 


होरे ऐक खीर खांड़ ओर घी जीवकों देत है, हारे 
ऐक पांन फुलकी वास रेन दिन लेत है, हारे ऐकर ताता 
खांन ओर पांन चुपकी देत है, पण हां बाजिन्द ते रंग 
ओर रूप खाक में होत हे ॥ ५३१ ॥ 
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हारे ऐक ताजा तुरी पलाण चोंवदे कूदना, हारे ऐक 
ठेड़ि पगाड़ि बांध नेन से निरखना, हारे एक रूप रंग ओर 
राग पवन ज्युं वेंगया, पण हां बाजिन्द दुनियां मे दिन 
चार तमासा होगया ॥ ५३२ ॥ 


हारे ऐक सुभ श्रे महंत बनी नर देहरे, हारे ऐक 
वृथा खोबे तेही मिलाई खेयरे, हारे ऐक माया मद में 
छकियो के प्रश्चु नांम को भ्रु्लीयो, पण हां वाजिन्द 
विपकों अम्नत माने पिय जबढ़ी लियो ॥| ४३३ ॥ 


हारे ऐक सुन्दर पाई देह नेह कर राम ऊुं, हारे एक 
क्या बंधावे कांम घरा धन धांम सें, होरे ऐक अन्त में 
रंग पत्तंग संग नहीं आवसी पण, हां बाजिन्द जम्म हु के 
द्रवार मार बहु खावसी ॥ ५३४ ॥ 


हारे ऐक गाफिल- मुढ गंवार अचेतन चेतरे, हांरे 
ऐक समझी संत सुजाण सिखामण देतरे, हारे ऐक 
विषय मांही थे हाल लगा दिंन रातेरे, पण हां वाजिन्द 
शौर घेरी जम्म राज न सुझे नेनरे | ५३५ ॥ 

हरे ऐके दिल के अन्दर देख तेरे संग कोन है, 
होरे ऐके चलना हाथ पसार छाग्रो है नेहरे, हारे ऐक 
देख ग्रद पन्न दार इन्हों से चित्त दिया, पण हां वानिन्द 
रटया ने निम्न दिन्न रांम कांम थे क्या किया ॥ ५३६॥ 


हारे ऐक नहीं है तेरा कोय नहीं तं कैयनों, हारे ऐक 
स्वार्थ को संसार बन्या दिन्न दौयनों, होरे ऐक मेरी २ 
मान फिरत अभिमांन मे, पण हां बाजिन्द इतना में वोनर 
हले अजान में ॥ ५३७ ॥ 


हारे ऐक मात तात सुत्त श्रात क्रिया हैत बहु नार 
सें, होगे एक नहीं तेरा है निधान सब निज स्ार्थी, हारे 
ऐक यांके संग अबुझ छोड़ सब आवरे, पण हां वाजिन्द 
अज हूं चेत अजाण प्रश्नु गुण गावर ।| ५३८ ॥ 


हारे ऐक पिऊ गया पर देश के जोगर में भह, हॉरे 
ऐक सुद्रा पहिरी कांन फकीरी में छई, हारे ऐक हृढ्या 
सब॒ संसार अलख जगाबिया, पण हां बाजिन्द उसी 
सूरत का पिसू कहां नहीं पाविया ॥ ५३९ ॥ 

अल्किसविशिकिललट 
॥ दो दो चिज से नुकसान ॥ 

दोय सिंग ऐक बेन वसे दो हस्ती' ऐक खम्बे, दो 
खड़क एक म्यान दो राज दल भज्जे, दोय हुवे परधान 
चेठ कर राज गमावे, दो हुवे घर नार नीत उठ कन्‍्हदें 
सचाने, रोगी ऐक नें पेंद दोय मुल न जीवे जावे मर, 
की गंग कहे सुण ठाकरां दो दो भला नहीं ऐक घर 
॥ ५४०-॥ 
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॥ समत बन्धन ॥ 

देह सं ममत पुनि ग्रेह सुं ममत सुत दारासुं ममत मोह 
माया में रहत है। थिरता न लेव जेह कुदत चोगान मांहि, 
कमन के बस पडचयों धक्का झूं बहेत है, सुद्दे कहेत मोंय 
यो तो अचम्बो आवे झुई अंह पडयो २ कहा चढदं झूं 
गहत है ॥ ५४१ ॥ 

भ्रुल कहे नर मारे मेरि थे दिन चार विसराम लियो, 
है तेरे कहय कछ होवत तेरी जैसेडे बाप दादा गये छोड 
के, तेसें$ तु तीजये पलक फेरे, मारे ह काल चंपट अचा- 
नक हुई घड़े में राख कि ढेरि, सुई ले न चलो कछु संग 
सोती भ्रुल कहे नर मेरि मेरि ॥ ५४३ ॥ 


॥ ऊपदेसी ॥ 
लोभ के बजार में त्रिचार के बेठे नर, कांम कि दुकान 
में यान सत्र खोह है, मोह के गुमासत्त कूं आदर देत, 
दयाकी दीवानी कूं माया फांस ड़ारी है, क्राध कोट धाल 
अईकार फोजदार भजन केसे बने है, गोपलाल या कंचन 
सो शेर देख पांच ने बिगाड़ धुल धानी कर डारो दे 
॥ ५४३ ॥ 
॥ खब्या ॥ 
खुध्या गमा वे रूप कांम बल खुध्या विणा से, खुध्या 
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करे रूस अंग खुध्या जग दीनज भाशे, तप जप करे 
अन्राय खुध्या धर्म बुध घटावे, खुध्या गमावे लाज खुध्या 
सब तेज छिपावे, मात पिता बंधव सुत्ता मित्र कल्त्र 
बंधन करी, धिगे २ ईण सहु जगत में खुध्या पापणी 
अति बुरी ॥ ५४४ ॥ 


॥ ईरशा भाव ॥| 


गत्ति गयबर क्रि देख श्वान घणां हुवा सरोषा, सत्तियां 
सुण सोभाग कु सत्तियां कांढ दोपा, सुग कोकिल अलाप 
क्रां क्रां करे स कागी, हंसली देखी हाल बुगली पि 
ठमकण लागी, कबियां देख कवि सरी मुरख मन मातो « 
थयो, नेंत कहे सुण चातुरां कहो तिए कासे गयो 
॥ ५४५ ॥ 


॥॥ कालका इलाज नहीं ॥ 


दारिद बन्‍त का इलाज कौजे वेदकों बुलाय लौजि, 
रोगी का इंछाज कीजे दीजे पाणी दालका, राषड़का 
ईलाज कीज बीच में विश्वांम लीजे, राजका इंव्यज कीजे 
दीजे लोभ मालका, भाई का इलाज कीजे मीठा वयण 
घोल लीजे, दुजनन का इलाज कौजे देदे ओटा ढ्वालका, 
कहे कवि माधो दास कवलग करूं वखांग, सबका ईछाज 
पण इलाज नाहिं कालका ॥ ५४६ ॥ 


( /#८२ ) संवेया संग्रह 
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(॥ कांम अन्ध ॥ 
साधन हू जोग जब निकस्यो दगर हुं ति, रत्न वन्न 
कानन में जाय सुन लिनी है, जोग को आसन साथी जप 
साला कर लाय, भीलड़ि की एच उुणतां हुं द्रष्ट दीनी है, 
जोगकों आसन छार जप्प माद्य तोड ड़ार, नगद जेसे 
नाच्यों तोभी भीलड़ी न भीनी है, हीरा नन्द स्॒नि कहे 
तांको लोक देव कहें कामनी के काज देखो, केसी बात 
कीनी है ॥ ५४७ ॥ 
॥ घर्म-अजाण ॥ 

... कपड़ा की रोशन जागे देवर की हुत माणे, न्यात्र ही 
निवेड जांगे राज रीत राणबो, रागही छत्तिसे जांगे 
लखण बत्तीस जांणे, चंप चतुराढ जांणे महेत्श को मांणवो, 
वाद जांणे स्वाद जांण खुबी खुश वो ही जांणे, सगपण 
साथि जांण अर्थन को आंणवो, संस्कृत साथ्र जांण जोतिप्य 
निर्मत, जांणे, धर्म को न जांणि तन्‍्त देखो डबो जांणबो। 
॥ ४४८ ॥ 


संवेया संग्रह ( १८३) 
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में, सीखी है सब जंत्र मंत्र तंत्र ही कुं सीख लौये, पींगल 
पुराण सीखी सीखे भये सुर में, साखे सब बात घात 

निपट सुयाणे भये धम कूं न सीखें सब सीखे भये धुर में 
॥ ५४९ ॥ 


॥ परमाधी नर ॥ 


इहे स्वाद अनेक आलस बलेज अंगे, दोरि करे देह 
सुखी विशियां रस संगे, नित्य रोगी वहु निंद रंगे 
वातारों रसीयो, रामत में मन रम्मे तां क्‍्लेस हुं नों 
तसीयो, लालची दांम खांवण छबध, दूसमण शास्त्र ना 
नाद से, कर ऐता दूर धर्मसी कहै, विद्या भणवा जो वसे 
॥ ५४० ॥ 


॥ नकली देंब ॥ 
हालत नही रसना मुख मांहे तो में भोग प्रसाद केसे 
लगाऊँ, नाकन का शूर . चालत नाही तो फुल घुगंध में 
केसे सुंगाऊं, कोनन में कुक दियां नहीं सुणे, तो तांन में 
गाए केसे रीकाऊं। कर जोड़ि रिख राय कहें प्रभु ऐसा 
देबं॑ कूं में केसे घ्याऊं ॥ ५५१ ॥ 


*(>टार नव 
“5 ज्हेहिन्न हे 


( १८४ ) सवेया संग्रह 


॥ कका--बावनी ॥ 
सबेया इकतिसा 


ऊँकार बिराजे पद जाके हिरदा के विषे घट पर घट 
जा परं पद पाइये | उँकार ही आरिहत, उँकार ही सिद्ध 
जानो, आचारज उपाध्याय सबे साधु ध्याइये । उँकार 
अरूपी जोति में जोति विराजमान उेँकार है रूपी पद ब्रह्म 
चित लाइये । रिख लालचन्द कहे हृदय रहो उकार प्रभु 
मेरी सहाय करो, उँकार को ध्याइये ॥ ५५२ ॥ 


नमु अरिहंत नमुु सिद्ध नह आचारज नम्मु उवज्ञाय नम 
से अणमारने । नम्मु सवे केवछी ने य्रेवरने तपस्वीने नम्म 
गण कुल संग साधु गुण धारने । नप्त॒ सबे गुणवंत ज्ञानदंत 
ध्यानवंत शौलवन्त तपवंत क्षम्पामुण धार ने । रिख लाल 
चन्द कहे नम पंच पद एद् नम नम्मु नम्मु, श्री नवकार ने 
॥ ५४३॥ 


मन तन वचन से करे शुद्ध समरण मन तन वश 
बिना मज़न न ध्यान है । मन है पवन जेहु मन दै सर्प 
जेहू मन जूं पिपल पान संब्या केसो भान है | मन ज्याँ 
देवल लज मन है वादल विज्जु, मन है पानी सी लहर 
कुंजर सो कान है । रिख ्यछ्चन्द कहे, धन्य यश राखे 
जेद मन शुद्ध आाचार्स्य को शिवरपुर स्थान है ॥ ५५४ ॥ 
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सवेया संग्रह ( १८५ ) 


सिख्यों सब॒स्पाह्वाद, सिख्यां है व्याकरण वेद, 
कुरान पुराण सिख्यो पिंगल नें कोक है | सिख्यो है 
बहुतर कला चबदे विद्या निधान, सिख्यों गजराज वाज 
वातन के थोक है | सिख्यों सबे छद काव्य ज्योतिष वेदक 
भंग, सिख्यों सबे जंत्र मंत्र धर्म विना फोक है, रिख लालचंद 
कहे समकित शुद्ध लहे, सुमिति मुप्तीवंत जाके पावां धोक 
हैं॥ ४५५ ॥ । 


धन्धा ही में ध्याई रयो धंधा ही में पच रयो, धंघा ही 
में मोटो भयो धो दूर करना | धंधों ध्यावे तात मात 
धंधो ध्यावे सुत आत, धंधों ध्यावे दिनरात धंधा दूर 
धरणा । धंधो तज्या धन पाय घंधो तज़्या मोक्ष जाय, 
घंधो तज्या सुख थाय भव ।रपंधु तिरना। रिख लालचंद 
कहै, धन्धो तज्या सुख लहे, पंधो तज्यों साधु मुनि जाके 
पार्वों पड़ना ॥ ५७६ ॥ 

अजर अमर अविनासी अविकारी सिद्ध, अरूपी 
अखंड मंड अरागी अरोगी हैं | अवेदी अखेदी अविछेदी 
अकषायी ज्ञानी, अखल अक्षय गुगि अशोकी अभोगी है | 
अकल अमल शुद्ध अचछ अगम्य गम्य, परम विशुद्ध वृद्ध 
अलेसी अजोगी है ॥ रिख लालचद कहे, केवल दंसण लहे, 
सिद्ध है अन्त ज्ञानी अनंत उपयोगी है ॥ ४५७ | 


आहछी करया आछी हाोवे, आछी बिना योंही खोबे, 


( £८३$ ) संवेया संगह 
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आहछी करे करणी तो गे मेन आवेगो। आछी दया 
आहछो दान आछो सत्य आछो ज्ञान, आछो शील आहछो 
ध्यान आछी क्षमा लावेगो । आछो विनय आछी क्रिया 
आहछो पोसो आछो वास आछी वाणी आछो वास मुगति 
मे पायगो । रिख़ छालचन्द कहें आछी गति तब लहे, 


आहछी आछी आछ। करया आछी गति जायगो 
॥ जण८ || 


इण ही संसार मांही अन्न धन रन वन, तन मन 
खान पिन रोग केरो रेल है । इण ही में कूडो धाम इण 
ही में कूटो काम, टण ही में कूडो नाम पानी केंसो 
फेण है | श्ण ही में तात मात श्ण ही में सुत भ्रात, इण 
ही में ठिन रात पापन को पेल है। रिख लालचंद कहे 
झूठा सुख मान रयो, यह जुग खुख जैसो होली केसो 
खेल € |॥४५० || 

इण जीव पाप किया इण जीव आछ दिया, इणजीव 
दुःख सा नरक निगोद में | टण जीव हिंसा श्रँठ चोरी 
मेथून सेब्यो, इग जीव सब पाप सेब्यो परमाद में | ईण 
जीव दान दियो इग जीव पुएय कियो सालभद्र सूख 
लियो श्रशिक की गोद में | रिखर छाठचंद कहे हम से 
आनन्द लहे, अनन्त सुख मे गया हरप की होद में 
॥ ४६० ॥ 


सवेया संग्रह ( 7८७ ) 


उद्यम करत जीब पाप मांदी रुच रुच, उद्यम करीने 
पापी पेट को भरत है | उद्यम करत छत्तीसी पवन पाप 
माही, लक्ष चोरासी माही वार वार ही मरत है | उद्यम 
करीने पापी नके निगोद गयो, पाप के उद्यम सेती चोरासी 
भमत है, रिख लालचन्द कहे जीव छुख जब हलहे, धम्म का 
उद्यम सेती संसार तरत है ॥ ५६१ ॥ 


ऊदे जब आसी कर्म थारी केम रेसी समे, ऊदे आया 
सम्भू ब्रह्मदत्त दुख पाया है | ऊदे आया श्रेणिक कौणक 
वासुंद्वन के, रावण महा रावण को नके रुलाया है, ऊदे 
आवे पुएय पाप पाप से होवे संताप, वियालिस भेद पृण्य 
जिन जी बताया है, रिख लालचेद कहे ऊदे सुख जब लहे, 
आत्मिक सुख पिद्ध केवली कहाया है | ५६२ || 

ऋतु वर्षात हुआ अन्न नहीं निपजत, रीति करे कर- 
णी तो मिले न झुगत है | रीतो नर नीति बिना रीतीनारी 
शील विना, रीतो साधु यति विना रीती राखे आय है | 
रीतो घर बनिता विना रीतो कुल सुत बिना, रीति वाणी 
सत्य बिना पण्डित अजाण हैं | रिख लालचंद कहे रीतो 
भरयों जद लंहे, पावे शुद्ध समकित दश््शन नाण है 
॥ ५६३ ॥ 

ऋतु छहूं माही न्‍्यारो न्‍्यारों सुख मान रयो, अरति 
भजन दया धम में आणे है । शरद हेमनत ऋतु शिविर 


& 


( #ऑै८८ 2 सर्दैया संयह 


का पी मद सजा 








अजब डर 


वसंत ग्रीपम ऋतु, पावस सुक्रास ऋतु छह ऋतु मान है| 
रति माने कीोतुक ने ख्याल विपे, भोग माहीं रीतो खोवे 
नर भव धम नहीं जाणे है | रिख लालचद कहे ऋतु 
सुख जब लहे, ऋतु छह माहीं मन धर्म में आणे है 
॥ ४६४ ॥ 


लिखत गीणत कला रूप गीत नाटक की, बहुतर 
कला ही सिख्या कारज न सरियो | लिखत ते लिखी 
लिखी लग्ब माल भरा क्रिया, लिखी झूठा आल दिया 
अकारज करियो | लिखत लिखाई रयो लिखत न हारे 
लियो, चिद्ाानद कूंच कियो भूर क्र मरियो । रिख लाल- 
चंद कहें लिखित लिखाई रखा, पाप कर्म साथे गया धन 
ग्यो धरियों ॥ ४६५ ॥ 

लिलरी लटक आई तो मी विषय मन भावे, लिती 
टेक छोड नाय तप छठपटायों है। लिभ्व रस माही जेते 
लिम सलट लाभ रही छिप गया मृढ वस भोग मन भागों 
हैं । लिनी हट हट नहीं लिनी बाल छोटे नाथ, एसा जग- 
त में टकी जन्म गमायो है। रिख लाॉलचंद कहे सांची 
टक जब रहे, सांचा सत सीताजी को जगत सरायो £ 
॥ ५६55 ॥ 

पक घर हर्ष बधावा सीत साय रया, एक घरे दृशेख 
श्लोक माच रयो मारी £ । एक घेरे पुत्र हुआ बाजा कई 
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बाज रया, एक घरे मोत हुई रात लागे खारी है। एक 
बैठो पालखी फिरत गजराज बाज, एक पद्यों जंजीरा में 
मार पड़े न्यारी है। रिख लालचंद कहें पुण्य पाप फल 
एह, पूरा सुख सिद्ध निरंजन निराकारी है॥ ५६७ ॥ 


ऐह जीव ज्ञान विना ऐह जीव ध्य।नबिना ऐह जीव दान 
बिना जन्म गमावे हैं,एऐह जीव तप बिना एह जीव त्याग विना, 
ऐह जीव भाव बिना जग भरमावे है। ऐड जीव आंधो 
हुवे ऐह जीव वांदों हुवे, एह जीव मांदो हुवे, धरम न 
ध्यावे है। रिख लालचन्द कहे जीव दुख सया, पाप कर्म 
करथा सेती पार नहीं पांव है )। ४६८ ॥ 

ऊँचे कुल आय तेने ऊँचो काम कांई किनो, ऊँचो 
कुल ऊँची जाती पावे दया धरम सुँ | ऊँचों मन राखे 
साधु संतन को देख देख, ऊँचों वंश पाया नहीं छूटे आठों 
कम सु | उंचो नीचो होवे प्रुण्य पाप सेती ऐड जीव क्षमा 
दया दान छाबो लीजे लज्या सरम सु ।रिख लालचन्द 
कहे ऊँची गत जब लहे ढया धर्म पावे अने छूटे मिथ्या 
अम सु ॥ ५६९ ॥ 
, उलट पलट नठ नाचत नृत्य कला, करत कलाप पूरो 
पेट न भरत है | उलट भावों से देवे दान शुद्ध साधून 
को, उलट भावों से श्रुनि करणी करत है । उलट भावों से चारों 
तीथे ख़माय कर पंडित मरण मुनि राज जी मरत हू । 


संवेया संग्रह (४९१) 
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घटत घटत आछी आछी छिन छिन मांही, घणा घया 
बांधे वंध जामे जीव फासियो। घट मांही घाट घडे धणो घणो 
पाप करे, घेर मेल्यों करमाने भोगनकों रासियों | घट 
सांही विचार जीव घर है चौरासी तेरो, घेर घाल्‍यो घर 
मांही गरभ में वासेयों । रिख लालचन्द कहे घणा सुख 
जब्र लहे, घट माहीं ज्ञान घाले धरम को तसियो ॥४७४॥ 


नगन होईने आयो नर भव रतन लायो, म्रुठी गाढी 
बांधी छायो रीति मत खोषेरे | निक्सत दुख पायो लोही 
में लपेगी काय, निज किनी माय दोनों जणा रोबरे । 
नरक सा दुःख पायो ओर विपय सुख चायो, जाही जोण 
में से आयो बांही जोण जोयरे । रिख लालचंद 
कहे शॉल पालया सुख लहें । निलेज सुख छाल्या 
सदा सुखी होवेरे ॥ ५७५ ॥ 





औध्ट-त3ल+मभ 





चरचा करीजे चोखी चतुर सुज्ञानी सेती, मूख से चर्चा, 
कीया परार सो कुटे है, चर्चा कौदी परदेशी चर्चा कीदी 
हकेशी चर्चा करथा सुं राजा सेणक सुलटे है, चर्चा कौदी 
है चोखी संयेति ग्रथ भालीजी भग्गु प्रोद्ित पुत्र छोड़े कर- 
मास छुटे है! रिख लालचन्द्र कहे चर्चा से कम दहे, मुगति 
में सुख लह्टे आठो कम टूटे है| ५७३ |॥ 
_- छिन छिन मांहि आयु छीजत है मद तेरो, - छाय 
रयो भोगन में पीछे पछतायगो। धन छक राज छुक 
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योवन में छक रयो.. तिनो छक मांही छकक्‍्या दुगती में 
जायगो । छल वल कई करी छकायान छठी छली नरक 
में जाय घणा महल खायगो, रिख छालचंद कहे छकाया 
की दया लहे छिन मांही तोड़ी कर्म अक्षय पद पायग्रों 
॥ ५७७ ॥ 


जतना में जैन धर्म कहा श्री जिनराज जैन बिना 
कैन हिंसा धर्म नहीं होयरे | जैनमें जन्म लियो महाजन 
नाम दियो नीच नीच कास किया गयो कुल खोयेर। 
जयणा कीदी सुस लिया की जयणा कीदी परेवाकी जय- 
णा कौदी धर्म रुची नेमजी ने जोयरें। रिखलालचंद 
कह जयणा करे धन सोय जयणा बिना जग सउ रीतों 
गयो रोयरे ॥ ५७८ ॥ 


भड़ा झड़ झांक कींक झंमरा की खाली मार झूंठा 
सुख माए भूूल्या ऐसा दुःख पावसी | कूंठा है व्यसन 
सात जामें जीव कूल रयो जूआ मांस मदिरा वेश्या सं- 
ललचावसी ! अहेड खेले चोरी करे परनारी ताक फिरें 
सातों ही व्यसन सेव्या बहु दुख पावसी । रिखलालचन्द 
कहे सातों ही से दूर रहे अनंत खुखामें गया उदर न 
आवसी ।। ५७६ ॥ 


नरक निगोद गति चारों ही चोरासी मम्यों नीठ 
पायो नर भव छायो विषय भोग में निठ नर भव खेतर 


सवेया सेयह ( !९३) 


! आरज उत्तम कुल लंबो आयु, पूण्ण इन्द्रिय शरीर मिरोगरे, 
निग्नेन्‍्ध गुरु तणी वाणी झुण बूृत्र केरी, निर्मल श्रद्धा 
आओर पराक्रम जोगरे । रिख लालचन्द कहे दतो बोल 
पूरा लहे, नहीं पावे जन्म ने मणे जरा रोगेरे )। ४८० ॥ 


टरपर टरपर टरपर ताकरयो, पर नारी देख देख 
मूठ मुरकावे है। परनारी संग किया नरक निगोद गया, 
गभे मांही उछक्िया काट के कडावे है। कई जीव ताई गालया 
कई जीव ताइ राल्या खाई गया छुत्ता ने सियाला यूंही 
दुःख पावे है । रिख छालचंद कहे परनारी फल एह, इृह 
लोक परलोक्त योंही बविगदढ़ावे है ॥ ४८१ ॥ 

ठग तन ठग मन ठग है कुठुम्तर जन ठग है योवन 
धन जामें मुरआवे है | ठग तात ठग मात ठग सुत दारा 
आ्रात, ठगणी है नारी तरी जासु तू ठगावे है। ठग ऋरध 
ठग मान ठग है अठारा स्थान, ठग है कम आठ चोरासी 
भमावे है । रिख लालचंद कटे ठगां वस नहीं रहे ठगोरी 
माया ने छोव्या ठाम चोखो पावे है || ५८२ ॥ 

डांग लिधी डोकराने डग मग पग धरे, डगा डोली 
मन करे धरम न ध्यावे है। द्रद सम्बक्ल द्रद मन बच 
काया नहीं, द्रढ भावां दान शील तप नहीं भावे है | उर 
पर भव केरों आणे नहों जढ मुठ, डाढी मुच्छ धोरी हुई 


च् 


तोही विषय सुख चाये है । रिख लालचंद कहे द्रद मन 
हि. ८8 
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जब रहे, दंगा होली छांड्या सेती पर पद पावे है ॥४८३॥ 

हेशे हुवा ज्ञान घटे ढेटों हुवा मान घंटे, ढेटो हुवा 
विनय घंटे ढीलो हुवे धर्म सं । ढेटो हुवा बुरो छांग ढेटों 
हुवा दूरो भागे ढेटो हुवा क्रोध जागे जावे लज्जा शम 
सुं। ढेटो हुवा नके जाय ढेटो हुआ भ्रष्ट थाय ढेटो हुवा 
मार खाय दुःख पावे कर्म सं । रिख लालचंद कहे ढेटा पणे 
दुःख लहे, ढेंटा ढेटी दास होवे मार सहें मर्म हूं 
॥ ५८४ ॥। 

नाना विध वेष धरे नाना विध कर्म करे, नाना विध 
पेट भरे मिटे नहीं मरणों | नाना विध देव भणे नाना 
विध गुरु गिणे, नाना वित्र जीव हणे धरे सन सरणो | 
नाना विध धोक़ देवे नाना विध धूप खेबे, नाना विध 
खाण लेबे होवे न उधरणा रिख लालचेद कहे देव अरिहंत 
लहे गुरु निभ्रन्थ ओर दया धरम करणों ॥ ५८५ ॥ 


(५७ ५. 


तरण तारण देव ज्याकी नित्य कीजे सेव,तेही अरिहत 
क्रम वेरी जान हणिया, तेही गुरु तिरण तारण जाने त्याग 
दिया सर्वथा सावन जोग सोही ग्रुरु गणिया। तेत सार 
तेही धर्म जाशे दया तर्गो मम, तासु टूटे आठो कमे शिव 
सुख भणिया | रिख लालचद कहे तिनो तत्व शुद्ध लहे 
खेबा पार करे जानें धन्य माव जणिया ॥| ५८६ ॥ 


थिर नहीं तन मन थिर नही जोवन धन, थिर नद्दी राजा 


सवैया संग्रह ( ९७ ) 


दरशण शल जागणिये, रिख्॒ लालचंद कह पर पद पाया मुगत 
अनेता सुख सिद्ध का बखाणिये ॥ ५९३ ॥ 


पेट ही के काज मानों जोग लेही जोगी भयो, पर सुख 
देखी झ्ुरे जैसे कांगो हाटको। भेक लई भटठकत गठटकत 
सब रस क्ूठो मोती मेंगो नहीं पोयो फूंदो पाठकी | ओरू 
को उपदेश देत आप पोते रीतो रेत, होंस नहीं पुगत है 
दौड़ायां घोड़ो काठ को | रिख लालचन्द कहे समकित 
विना नर धोवी केरो कुत्तो मानों घर को न घाट को 
॥ ५९४ ॥ 


फूले मति तन धन जोबन देख देख, फूले मती रूप 
रग गोरो देखी गात करूं | फूले मती मात तात श्रात पूद्न 
पोता देखी, फूले मती सज्जन कुडम्ब देखी साथ कूं | फूल 
मति डाही मूंछा कारी कारी देख देख, फूछे मती राजा 
की संगत करी वात ऊूं । रिख लालचन्द बक्दे फूल्या 
फूल घात लंहे फूल्यों साधु देख लहे निर्दो्स भात ऊँ 
॥ ४९५,॥ ' 

बड़े बढ़े योद्धे कई काल आंगे द्वार गया बड़ें २ भूष 
कई नरक सुझारी है । बड़े २ भूप कई नीच नार झंंख 
जण्याँ, पड़ेर भूप निज मात कीनी नारी है। बड़े२ योद्धे 
कई सूरी पूरी कूंख जण्या, बढ़े २ योद्धा थथा._ नाव 
ख्वारी है। रिख लालचन्द कहे बड़ो_ हुआ 
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बंदूक बांधे, लाल छुंदो वणिर्यो जेसे पाकी गूमडी | 
कदीयक जीम भरयों जोर राख राज नैसो, कदीयक मांग 
खाबे रांक माठ हमडी | रिख लालचद कहे दौलत ने धृत् 
गिण दया दान छुद्ध सेति छूटे माया सुमड़ी ॥ ५९० ॥ 


धर्म है मज्जल महा दया सत्य दत्त मांही शिल 
संतोष मांही विनय मूल धर्म है। धम सेती सुख लहे धर्म- 
सेती कर्म दहे बिना धम दुःख लहे बंध आठों कम है, धर्म 
हिंते देवलोक धर्महिते मिले मोक्ष, धर्म छिते सर्व थोक 
मिटे मिथ्या भ्रम है। रिख लालचंद कहे धमे सुख जब 
लहें आठो कम सबे दहे होवे सिद्ध ब्रह्म है / २९१ ॥, 


नमणी के नमे ग़रणवान विनय वान नमे जात वान 
कुल बान नम नरनारी है । नम हय॑ नमे गय नमे ज्ञानी 
नमे दानी, नरेयल केला जल नमे फल भारी है। नमे 
पुत्र पुण्यवान नसे बहु शीलवान नसे शिष्य वित्तय वान सो 
ही अवतारी है। रिख छालचंद्‌-कहे नम्या गज चेल छा, 
सेना से भी मूगो' मोल नम्या अधिकाई हे ॥ ५९२ ॥| 


पाप है अठारा हिंसा झूठ चोरी मेथुन परिग्रहो, ऋध 
मान माया लोभ जाणिये | पाप मूल राग देश कलह 
अमभ्याख्यान, आल पेशून-पराअपबाद नहीं भणिये | पाप 
मांदी आणे रति अरति-भजन माहीं माया, मोसो मिथ्या 


सवेया संग्रह ( १९७ ) 


दरशण शल जाणिये, रिख॒ लालचंद कहे पर पद पाया मुगत 
अनंता सुख सिद्ध का बखाणिये ॥ ५९३ ॥ 


पेट ही के काज मानों जोग लेही जोगी भयो, पर सुख 
देखी झुरे जैसे कांगो हाठको | भेक लई मटठकत गठटकत 
सव रस ऊूठो मोती मेंगो नहीं पोयो फूंदों पाटको । ओरूं 
को उपदेश देत आप पोते रीतो रेत, होंस नहीं पुगतर है 
दोड़ायां घोड़ो काठ को | रिख लालचन्द कहे समकित 
विना नर धोबी केरो कुत्तो मानों घर को न घाट को 
॥ ५९४ ॥ 


फूले सति तन धन जोबन देख देख, फूले मती रूप 
रग गोरो देखी गात कूं । फूले मती मात तात श्रात पत्र 
पोता देखी, फूले मती सज्जन कुटम्ब देखी साथ कूं | फूल 
मति डाडी मूंछा कारी कारी देख देख, फ़ूछे मती राजा 
की संगत करी वात ऊकूं । रिख लारूचन्द कहे फूल्या 
फूल घात लंहे फूल्यों साधु देख लंहें निर्दोस भात कू 
॥ ४९५॥ 

बड़े बड़े योद्धे कई काल आगे हार गया बड़े २ भूष 
कई नरक सुझारी है | बड़े २ भूप कहे नीच नार झूंख 
जणएया, बड़ेर भूप निज्र मात कीनी नारी है। बड़े२ योद्धे 
कई सरी पूरी कूंख जण्या, बड़े २ योद्धा थया धर्म बिना 
ख्वारी है। रिख छालचन्द कहे बड़ो हुआ कांई होवे 


बंदूक बांधे, लाल छुंदो बणिरयों जेसे पाकी गूमडी । 
कदीयक जीम भरथो जोर राखे राज जैसो, कदीयक मांग 
खांबे रांक भाट इमडी । रिख लालचंद कहे दौलत ने धूल 
गिणे दया दान छुद्ध सेति छूटे माया सुमड़ी ॥ ५९० ॥ 


[&.] [00 


धर्म है मल महा दया सत्य दत मांही शिल हूं 
संतोष मांही विनय मूल धर्म है | धर्म सेती सुख लहे धर्म- 
सेती कर्म दह्े बिना धर्म दुःख लहे बंध आठों कम है, घर्म 
हिंते देवलोक घर्महिते मिले मोक्ष, धर्म हिते सर्व थोक 
मिटे मिथ्या भ्रम है । रिख छालचंद कहे धम सुख जब 
लेह आठो कम सर्व दहे होवे सिद्ध ब्रह्म है /॥ २९१ ॥, 


नमणी के नम गुणवान विनय वान नमे जात वान 
कुल वान नम नरनारी है । नम हय नम गय नमे ज्ञानी 
नमे दानी, नारेयल केला जल नमे फल भारी है-। नमे 
पुत्र पुण्यवान नमे बहु शील्यान नमे शिष्य विनय वान सो 
ही अवतारी है | रिख छालचंद कहे नम्या गज वेल लें, 
सेना से भी सूंगो मोल नम्या आविकाई हे ॥ "९९२॥ 


पाप है अठारा हिंसा कूंठ चोरी मेथुन परिग्रहों, ऋध 
मान माया लोभ जाणिये | पाप मूल राग हेश कलह 
असभ्याख्यान, आल पैशून पराअपबाद नहीं भणिये। पाप 


८ 


मांही आणे रति अरति भजन माहीं माया, सोसो मिथ्या 


सवैया संग्रह ( #९७ ) 


दरशण शल जाणिये, रिख॒ लालचंद कह पर पद पाया मुगत 
अनेता सुख सिद्ध का बखाणिये ॥ ५९३ ॥ 


पेट ही के काज मानों जोग लेही जोगी भयो, पर सुख 
देखी झुुरे जैसे कांगो हाटको। भेक लई भटकत गटकत 
सव रस ऊूठो मोती मेंगो नहीं पोयो फूंदों पाठकी | ओरूं 
को उपदेश देत आप पोते रीतो रेत, होंस नहीं पुगत है 
दोड़ायां घोड़ो काठ को । रिख लालचन्द कहे समकित 
विना नर धोवी केरो कुत्तो मानों घर को न घाट को 
॥ ५९४ ॥ 


फूले मति तन घन जोबन देख देख, फूले मती रूप 
रग गोरो देखी गात कूं | फूले मती मात तात भ्रात पुत्र 
पोता देखी, फूले मती सज्जन कुटम्ब देखी साथ कू । फूले 
मति डाही मूंछा कारी कारी देख देख, फूले मती राजा 
की संगत करी वात हूं | रिख लालचन्द कहे फूल्या 
फूल घात लहे फूल्यो साधु देख ले निर्दोस भात ऊं 
॥ ५९५ ॥ 

बड़े बड़े योद्धे कई काल आगे हार गया बड़े २ भूष 
कई नर्क सुझारी है । बड़े २ भूपष कहें नीच नार छूंख 
जण्या, घड़ेर भूप निज मात कीनी नारी हैँ। बड़र योद्धे 
कई सूरी पूरी कूंख जण्या, बड़े २ योद्धा थया धर्म बिना 
ख्वारी है। रिख लालचन्द कहे वढ़ो हुआ कांड होगे 


( 7९८ ) सवैया संग्रह 
बड़ों होई धमम करे जांका पुण्य भारी है॥ ५९६ ॥ 


भगवंत भारी पद केरो नाम, भगवंत अत मरण 
मिठायो है | मगवंत भग नाम योनि को करथ्यो है अंत, 
भगवंत भय अत सातनको आयो है । इस छोक परलोक 
आदान अकस्मात मरण आजीवकाय अपयरश पायो है। 
रिख लालचन्द कहे भगवंत अथे एह भगवंत हुआ पीछे 
जय जय कार थयो है ॥ ५९७ | 


मनुष्य जनम बिना घुगत न जावे कोई, मन्लुष्य जनम 
विना धर्म न होवे है । मनुष्य जनम मांही करणी करीने 
हुआ चक्रत्रत वासुदेव इन्द्र सुख पावे है। मलुष्य पतन्न से 
होवे तीथैकर आचाज उपाध्याय ओर साधु तूं क्‍यों रौतो 
खोबे है, रिख लालचन्द कहे मन्ुष्य जनम लड दया धर्म 
पालल्‍्या बिना भव भव माहीं रोवे है ॥ ५६८ || 


जनम वित्ना रीतो मती खोबे मूढ कु संगत करंगा 
तो जनम विगाड़ेगो | धर्मी पुरुष देखी निन्‍दा मति करे 
मूढ, झंठो आल देई ने तूं पड़दा उघाड़ेगो । साथ संत 
आंख्या देखी भूंडो भ्रूडो वोले मूढ द्वार आया दुगगच्छा 
करीने तूं ताड़ेगो । रिख लालचन्द कहे वन्दे नतों 
निन्‍्दे मती, निंदेगा तो भंगी होय सेतखानों झाड़ेगो 
॥ ५%६ ॥ 


सवैया संग्रह ( !९९ ) 





यही जीव करणी करी ने जाने पर भव, येही जीव 
पर भव माही सुख पावे ह। यही जीव आरत रूदर 
ध्यान ध्यातो मेरे, वही जीव नक्े तिर्यच माहे जावे है । 
यही जीव धरम शुक्र ध्यान ध्यातो मरे येही जीव सुर 
नर शिव सुख पावे है। रिख लालचन्द कहें जीव सुख 
जब लहे, दान शील तप भाव शुद्ध मन ध्यावे है 
[| ६०० || 


राम राम राम राम रट रयो जग जीव, राम काम 
उत्तम किया झु सुख पाया है | रामजी है सो ही रम 
रया घट घट माही, राम अरिहंत होई केवली केवाया है । 
रास निरजन निराकार होई सिद्ध थया, जनम मरण जरा 
रोग को मिटाया है। रिख लाल्चन्द कहे राम नाम 
सर्व लहें रामजी ओलखिया जाने मिथ्यात मिटाया है 
॥ ६०१॥ 

लालच करयां सुं लक्ष चोरासी में फिरयो जीव, 
लालच करयां सुँ दुःख दालिद्र आवे है। लालच करा 
सु राजा रावण की कीर्ति घटी, छालच करता सुं दुनियां 
भी दुःख पावे हैं। लालच करया सुं जोगी जंगम 
सेन्यासी आदि, धर्म को भुला धन माल को ध्यावे है । 
रिख छालचंद कहे लालच सं दुःख लहे, जिन रिख शुंध्रु 
ब्रह्म दत्त सा छेदावे हैं ॥ ६०२ ॥ 


( 7९८ 2 सवैया संग्रह 
बड़ो होई धम करे जांका पुएय भारी है ॥ ५९६ ॥ 


भगवंत भारी पद केरों नाम, भगवंत अत मरण 
मिठायो है | मगवंत भग नाम योनि को करथो है अंत, 
भगवंत भय अंत सातनको आयो है | इस छोक परलोक 
आदान अकस्मात मरण आजीवकाय अपयश पायों है| 
रिख लालचन्द्‌ कहे भगवंत अथे एह भगवंत हुआ पीछे 
जय जय कार थयो है ॥ ५९७॥ 


मनुष्य जनम बिना म्ुगत न जावे कोई, मनुष्य जनम 
विना धमम न होवे है । मनुष्य जनम मांही करणी करीने 
हुआ चक्रव्रत वासुदेव इन्द्र सुख पात्रे है। मनुष्य पन्ने से 
होवे तीथेकर आचाज उपाध्याय ओर साधु तूं क्‍यों रीतो 
खोबे है, रिख लालचन्द कहे मन्ुष्य जनम लईडे दया धर्म 
पाल्या बिना भव भव माहीं रोवे है ॥ ५६८ ॥ 


जनम ॒विज्ना रीतो मती खोबे मृढ कु संगत करंगा 
तो जनम विगाड़ेगो । धर्मी पुरुष देखी निन्‍्द्रा मति करे 
मूठ, झंठो आल देई ने तूं पड़दा उघाड़ेगो । साथ संत 
आंख्या देखी भूंडो भूंडो बोले मूढ द्वारे आया दुगंच्छा 
करीने हूं ताड़ेगो | रिख लालचन्द कहे बन्दे नतो 
निन्‍्दे मती, निदेगा तो भंगी होय सेतखानो झाड़ेगो 
(१ ५४%६ ॥ 





सर्वेया तेमह (२०१ ) 


ऑिथत कअओल जता ३/3८३८३/- 


गुरां के चरण शिप्य नमी के उर्चारिया । आसोज शुकल 

के कप संवेया 
पक्ष ग्यारस मंगलवार, कोटा म॑ चौमासो करी स् 
करिया । रिख छालचन्द कहे सिद्धांत वर्चंन सार, उपदेभ 
बाबनी कीनी ऐसाई नाम घरिया ॥ ६०६ ॥ 


॥ अथ अठारा पाप का सवैया ॥ 

दोह्ा-महातीर ब्रध सानजी | सासण रा सिरदार | 
चरण कमल-ज्यांरा नमूं । भण॒स्थु पाप अठार ॥ १॥ 

पाप अठोर अति बुरा | भरमात्रे संसार । जन्म 
मरण करतो फिरे ।| कबहु न पावे पार ॥ २ || 

सत्र में निरणों घणों। विविध भांति परकार, विस्त 
गुरु झुख ढुख ये साम्भलयों | ते छुणजों अधिकार ॥३॥। 

पाप अठारह सेवता । बांधे चीकणा कमे। पाप 
अठार्‌ह त्यागता । सेंवर निजेरा धम ॥ 9 ॥ 

अडल | दोहा-हिंस्था सूंड अदत मेथुन परि ग्रहो 
क्रोध मान साया लोभ राग ठेश मति करो। कलह 
अभ्याख्यान पिशुन परिपरा वाद है रति अरति माया 
मोसो पाप उद्माद है ॥ ५ || 

दोहा--मिथ्या दशन शल्य है| पाप अठारा भ/त 
सगला ने छांडयां थका, वांधे जोति अति क्रांत ॥ ६ ॥ 


-अहिससप+कस्पसर 


(२१०० ) सवेया संगह 


वें दिन चिंतारे क्यो नी नक॑ निगोद गयो, वे दिन 
चिंतारे क्‍यों नी कीड़ो वेग्यो पोठा में | वे दिन चिंतारें 
क्यों नी शूरी पूरी दूँःख जण्यो, वे दिन चिन्तारे क्‍यों नी 
अश्रष्टा काडंयो कोठा में | वे दिन चिंतारे क्‍यों नी नीची 
नाड़ ऊँचा पांव, गे मांही उल्कीयो अष्टा के तू कोठा 
में, रिख लालचन्द कहे वे दिन तू भूल गयो, धर्म विना 
दिन दहाड़े छुटावे छे चौठा में ॥| ६०३॥ 


संगत करीजे, शुद्ध, साधन की चोखे चित्त, संगत न 
कीजे जढ पाखंडी ने भ्रष्ट की | संगत न काजे वेश्या 
दासी परनारी केरी, संगत, करीजे चोखी धर्मी ने हृष्ट की | 
संगत करीजे दया दान तप बंत केरी, संगत न कीजे चोर 
लंपटी ने दुष्ट की । रिखि छालंचन्द कहे कु संगी सुं दुख 
लहे, संगत करीजे सदा, क्रिया अरु कष्ट की ॥ ३०४ ॥ 

सिरे ठाम सिद्धजी विराजे सुख सासता में, ऐसा सुख 
संसार में कहीं नही भासता। शिव मयल मरुतब मर्णत 
मखय मवावा है, मपुण रावंती सिद्ध गए नाम सासता | 
साध अने साधवी श्रावक अरु आ्राविका ने,समर समाई करो 
राखो चोखी आसता | रिख लालचन्द कहे शिव सुख जब 
लहे, कम वन सर्व दहे होवे सिद्ध सासता ॥ ६०५॥ 


हिरदे दर्प .धरी बावत सबैया करी, समझावा, कांजे 
अक्षर उचरिया । संवत अठारे अरुःसतंतर का साल माहीं 


जा 





सवैया संयह (१०९ ) 





गुरां ् चरण शिष्य नमी के उर्चरिया | आमोज शुक्ल 
पक्ष ग्यासस मंगलवार, कोटा में चौमासा करी संवेया 
करिया । रिख लछालचन्द कहे सिद्धांत वचन सार, उपदेश 
बावनी कीनी ऐसाईइ नाम धरिया ॥ ६०६ ॥ 
॥ अथ अठारा पाप का सवेया ॥ 

दोक्षा-महात्रीर त्रध सानजी | सासण रा मिग्दार । 
चरण कमल ज्यांरा नमूं । भणस्थु पाप अठार ॥ १ ॥ 

पाप अठोर अति चुरा | मरमात्रे ससार । जन्म 
मरण करतो फिरे ॥ कब्रहु न पात्र पार ॥ २॥| 

सत्र में निरणो घणो। विवित्र भांति परकार, विम्तार 
गुरु मुख. दुख ये साम्भलयो | ते सुणजों अधिकार ॥१॥| 

पाप्‌ झुठारह सेवता । बांधे चीकूणा क्रमे। पाप 
अठाएह त्यागता । सेंवर निजेरा धम ॥ ४ ॥ 

अइल ॥ दोहा-हिंस्पा क्ूंड अदत मैथुन परि ग्रहों 
क्रोध मान, साया लोभ,राग टेश मति करो। ऋरह 


अभ्याख्यान पिशुन परिपरा बाद है। रति अरति माया 
मोसो पाप उद्माद है ॥ ५॥ 


मिथ्या द्श श्ल्य रे 
दोहा-- (न शल्य है| पाप अठारा भात 
सगला न छाडयां थका, वांधे जोति अति क्रांत ॥ ६॥ 


कि न्् 


(१०२ ) संवैया संगह 
॥ प्रथम जीव हिंसा निषेध ॥ 


सबवैया ॥ ३१॥ 

प्रथम प्रणांती पात, जीवन की करे घात, विसोंला सु 
काटे हाथ, केसो दुख पावेरे ॥ जो तोरुँ तरकारी, काकड़ी 
करेला केरी खार वेशवार भरी, तली भूंजी खाबेरे, पेलां 
को काढी ने मांस आपका की करे आस, चिडियों की 
जिम्यां का ग्रास पापी ने सुहावे रे, रिख लालचंदजी भरे, 
क्योंरे तु जीवाँ ने हणे वांके उदय आया कमे, तू क्‍यों 
नवा वाँधे रे ॥ ६०७ ॥ 


प्रथवी काय अप काय, तेउ काय वायु काय, राई जोति 
माहिं, जीव असंख्याता कहवायरे, सव॒ वालुकन मेघ, 
छांट रोम खंडवाथी,हारिकाय मार्हि जीव अन्नता ही लीया रे, 
जो हजारां गरीबवा ने लाठी मारे, एक एक देता कहो 
केसा दुख सद्यारे, रिख लालचंदजी भणे क्‍याने तु 
जीवा ने हणे, वांके उदय आया कम, तु क्यूँ नया बांधे 
रे॥ ६०८॥ 

॥ दूजो +ऊूंठ पाप ॥ 
दूजों पाप मृषा वाद, वचन को उदमाद, बोले लोपी 


मर्याद चार प्रकार रे, क्रीध करि छोभ करे, भय करें 
हास करि, तथा दस प्रकार वोले वार वार रे। क्राध 


संवैया संगह ( ३०रे ) 


दी लक पी न कक जा 


मान माया लोभ राग ठेश भय हास, कहि कहि नट 
जाय, लज्ा नहीं लगार रे | नहीं भाषे हिंसा धर्म, सावज 
सु बांधे कमें, रिख लालचन्दजी कहे, भूंठ त्यागे खेबो 
पार रे ॥ ६०९ ॥ 


कामदेव श्रावक ने देवता डिगावन आयो, धर्म छांड- 
वाका भाषा कुड़ी नहीं भाष हीं, अरणक श्रावक ने 
मेंतारज मुनिवर, ध्यान दृढ़ धर दीनों, राख्या सांच सुद्ध 
राखी है, जय माली ने गोसालो ने, भूंठी भाष मिथ्या 
भाष, संसार में दुःख पासी, खुख अविल्यप्ती है ॥ 
रिख छालचन्दजी कहे, झूंठ त्याग्या से होबो बड़ भागी 
सांच राख्यां से होवे पार, सत्र जिनका साखी है 
॥ ६१० ॥ 


॥ तीजो चोरी पाप ॥ 


तीजो पाप अदत चोरीने लेबे, पर धन जीको मन 
ओर तरु तल ध्यान ध्यावे रे, ताला तोड़ें ऐंडा देवे धाड़ो 
मारे डंडे ठग बिणज व्योपार साहिं चोरां दुःख पावरे: 
संजोगी विजोगी कवि संता चित विषे राखे, चोरी करथां 
लागे दाह और तक ल्यांवेरे | रिख लालचन्दजी भरे! 
चोरी त्याग्यां धर्म वणे, दोनों भव आनन्द में उसे 
जावे रे॥ ६११॥ 


(२९०३६ ) सवेया संग्रह 


बांक, हाथ पग कंपे आंसु नाखे मुख रोबे रे, छाती छाती 
कूंट माथो फोड़े पेट में कटारो मारे, छोरा छोरी पठकी न 
घर वालबा बिचारे रे, रिख लालचन्दजी भणे, सांप 
कुत्ता बांदरा बिलाव जोहि, क्रोध नर होंइके जमारों योही 
खोचिरे।। ६१७ ॥ 


अ्रणशक कोणिक भाई चक्री ब्रह्मदत्त राय, केस वासु- 
देव जरासिन्धु आदि मैरिया, सोमलू पालक पापी दीपा- 
यन खंदकजी, राजा आदि मरथा कारज न सरिया, पर 
देशी हसकेशी कामदेव मेतारज, अजजुन माली आदि क्रोध 
जीत्या तरिया, रिख लालचंदजी भणे क्षम करि सम गिने 
राग द्वेश कर्म हने करो चोखी कीरिया ॥| $ १८ ॥ 


॥ सातवां पाप मान ॥॥ 


मान अभिमान गर्दन मुख ऊँचो राखें, ऊँची २ 
वातें करे ऊँची मूँछा मोडेरे, आपकी वडाई राखे ओरन 
की ओछी भाखे, गया बीत्या मम दाखे हेत प्रीत तोड़े रे 
पेलांको पंडित पणों कभी न सहावे, जीन पोशा धरम 
ध्यान वंध्या केई निन्‍दा जोड़े रे, रिख छालचन्दजी कह्टे 
मंद मोह मान सृढ़ राखरे, आंक बांक बोले जद केद्दि 
आज्ञा तोड़ेरे ॥ ६१९ ॥ 


रावण महि रावण न मान राख्यो, जम्माली ने गोशाल्य 


संवैया सेगह (२०७ ) 


ने वीनो लोप्यो चोड़ेरे, गुराँ सु दुरा होई ने मान बस मत 
काडथो आपकी कीति काज चहुँ दिश दोड़ेरे, अजुन दिशान 
भद्र राजाजी ने बाहुबल बचन सुनी ने मान मोड़ेरे, मान 
जित्यो तीथेकर गणधर मुनिजी ने, रिख लालचन्दनी भण 
मान राक्या खोड़ेरे ॥ ६२० ॥ 


॥ आठवां माया दगाबाजी पाप ॥ 


माया पाप आठमो कपट केलोणी करे, दावे मूह माया 
सेवे जाणे नहीं कोई रे, माया ही से चोरी करे जारी 
करे दगो करें, ठग से छल छिद्र सुँकां खाबे साहर, 
माया बियो विणज व्योपार मांही, आऔव्या रोड़े, कूडा 
तोला मापा करे देवे भोलो द्वोईरे, माया बियो चाड़ी चुगली 
खाबे धमें ठग, रिख छालचन्दजी भणे माया मुनि राज 
खेईरे ॥ ६२१ ॥| 


माया मल्लीनाथजी पूर्व भव कीधी होती, तपस्या 
बधाई मोह सहित महाबलजी, चित्त प्रधान परदेशी राय 
समझायो, मोह नामे माया दोर राख्या कोसल्याजी माया 
त्यागी, गण घर केवल तथ्थिकरां ने, मोटा मोटा म्ननिवरा 
छांड्या माया छलजी, माकड़ी विसमरी बिलाई काग कुत्ता, 
राखे बुगला के छल घरणों माया मछियां गलजी ॥६२२॥ 


(२०८ ) सवैया संग्रह 
॥ नवमो पाप लोभ ॥ 


लोभ पाप नमो कहयो त्सना वध्यां होवे जागे, सब 
लोक केरो धन लेसु हाथ र, घरि जाय मरि जाय भेलि जाय 
विसर जाय, तृष्णा अनंती धन असंख्या तो भाखे रे, 
खेतु वथ्थु हिरण्य सुबण धन्य धान्य दो पद चोपद कुंति 
धातु परिग्रहो नो जातरे, रिख लालचदजी भणे ले।भ लाज 
छांड्यां बिना, तृष्णा बधाया धन ले गया न साथरे ॥६२३॥ 


मोमन सेठ जैसा शम्भू चक्रवर्ती जैसा छोभ करों, 
समुद्र में इृब्वा काली धार रे, कंपिल केवलीजी न लाभ 
सेती लोभ छांडयो घणो, चोर समझावी कियो खेबो पार 
रे, जिन रिख जीन पाल, छोभ सेती पाया दुःख, , हाथी 
केरे काज कोणिक झंझार रे, रिख लालचन्दजी भणे लोभ 
लाय खोटी गीणे, तृष्णा को जीती मुनि थया अणगार रे 
॥ ६२४ ॥ 


॥ दशमो राग पाप ॥ 


माया लोभ दोहू मिला राग पाप दशमों, जो मोह 
राग माहि राच्या उपने न शम रे, काम गग सनेह 
राग दृष्टि राग, तीनों खोटा, तीनों राग माहि राच्या बांध 
मोटा कम रे, काम राग रहे नोमे स्नेह राग भाव देव, 
द्रशी राग अखाड़ भूत जीत पालयों धमेरे, अज्ठ॒कम्पा 


गण 


"न >रजे 


सवेया संयह (२०९ ) 
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धर्म सुभ जोग पुत्य वाघे, रिख लालचन्दजी कहे वीतराग 
सुख परम रे ॥ ६२४ ॥ 

धर्म राग गोत्तमजी वीरजी सु राखी, घणा पाप कर्म 
बांध्या नहीं चार ज्ञान धारिजी, मोह राग रामजी के 
लछमन लिया फिरबा, मोह जीत्यां पीछे हुआ अगगारजी 
गुरुजी सुधमेजी अज्ञुकंपा राग राखे, नाना विधि साता 
देवे राखे इकत्यारजी, रिख लालचन्दर्नी कहे भारी 
कमे पाप गिने, विषय राग पाप सेती भ्रमे है संसारजी 
॥ ६२६ ॥ 


द्वेष पाप अ्रग्यार मो॥ 


क्रोध मान दोई मिल्या हेष पाप ग्यारमों, जो 
दोनु थद काल तांई ढेष राखे चालजी, पैला कीजों 
संपदा कुं देख २ द्वेष करे, अछता अपगुण बोले भूंठा 
देवे आलजी, सीता बाई भामंडल प्रजन कुमारजी, द्वेष 
देव उजाड़ मे गयो चंडालजी, रिख लालचंदजी भणे 
इंपी रहे द्ेष पणे, रेना देवी जेहों गिणे बूड़े ततकालजी 
॥ ६२७॥ 

कुंमर कु दोखे जेसे द्वेष करी अुसे जान, तेसे द्वेष 
राखि बुढ़े नरकां में जावनों, पर मब में बांध्या पाप 
ज्याको नहीं! करे ..संताप, .ठेष करि फेरे बाँध अछता लगा 
वनो, हेष करे रुकावे वंधावे मार देवे, हाथां,आस्ता 


( ९१० 2 संबैया संगह 





घटावे हेषी प्रकुंन लावणो, ट्वेप मुख नन्‍्दा सुनि आण 
मद मूढ़ होय, रिख्व लालचंदजी भणे दोनों भव विगड़ा 
वनो ॥ ६२८ ॥ 

॥ कलह बारमो पाप ॥ 


कलह पाप बारमों जो दूँकारा तुँकार लड़े, आंक 
वाक बोले तोने काचा ने खाजाउंगो, रांड करे भांड 
करे कलह करे, हांका हांक देख जो तू म्हारा काम जुति- 
यां पिठाउँगो, थुंकारा थ्रृंकार करे राता २ फाड़े नेण, 
गालियां बोले खोटा बैन राज में रुकाउँगो, रिख लाल- 
चदजी भणे कलह राड़ खोटी गिने, राड़ त्यागी मुनि 
जन ज्यांका ग्रुण गाऊँगो ॥ ६२९ ॥ 





रावण विभीक्षण में इन्द्रजीत कलद करे रे कारे रें 
कोर बोलिया, अपन निज भाईजी कुंभ करन बीच पद्या 
विभीक्षण दर करिया, राम पास गया बोलया आबो लका 
राइजी, कलहे काम केकई ने राड को उपाय कियो, राम 
लछमन सीता बन में सिवाइनी, सासु बहु माई बापकूँज- 
डा ज्यों कलह कर, रिख लाल्चंदजी भणे त्याग्यां सिद 
पाइजी ॥ ६३० ॥ 


॥ अभ्याख़्यान १३ मो पाप ॥ 
अभ्याख्यान आल देवों तेरमो कद्यों छे पाप, फूंठों 





सवेया सग्रह (२४१) 
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माथे आल दिया मोटो लागे पाप रे, बूढी न डाकंण कहे 
तरुणा न जार कह, दालिद्र ने चोर कहे छांग मोटो 
सेताप रे, आल दिया छुमद्रा के आलदियो सीताजी के, 
आलदियो अजना के फिरया माई बाप र, रि० छा० भण 
आल दियां आल मिले, अजस लेकरी काल करे दुःख पांव 
आपरे ॥ ६३१ ॥ 


सीताजी का जीवने पूबे भव मुनि माथे, कुशील पणां 
को योंही दियो झूँठो आलजी, ग्ल॒ुनि राज खम्या कीनी 
ध्यान घौरे झुन लीनी, देवता ने साह कीनी मुनि तो 
दयालजी, सुदर्शन सेठ माथे अविया ने आल दियो, सूली 
फाटी सिंहासन थयो ततकालजी, रि० ला० भणें आल 
देवो खोटो गिणे, याहिं राजा मारे डेंड करि जाने 
कालनी ॥ ६३२ ॥ 


॥ पिछुन पाप चवदमों ॥ 


पिशुन चबदमो पाप चाडिरे चुगली खबे, हाथ 
कछु आवे नहीं दाह क्यूँ लगाव रे, पहरियों ओढियो ख़ायो 
पीयो, गर को सुहावे नाहिं, अहो। निस आरत रुद्र ध्यान 
धघ्यानिरे, कोहे वधायो मान उेँसुँ हो करे वोफान, कृतप्त 
चार्डि खाबे दोनों भव बिगाडेरे, रि० सा० भणे समवत्य 
ने समीगने, चाड़ी चुगली छांड्यों शिवपुर पावरे ॥$३३॥ 


( ९१२ ) सवेया संग्रह 
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चाडी खाई सीतानी की सोकयां ने लगाई दाह, 
सिया महा राणी सिंह सेणश सासु बहु जलाईजी, कोइ घरां 
धन वध्यों न सुहावे चाडियाने, कामदार कोतबराल राजा 
से भिडायजी, ऊंको पूरो पुन्य होवे राजा राज नित जेब, 
चाडिया जमारो खोबे इज्त गुमाइजी, रि० छा० भणे हार 
हाथी काज कोीनो प्मावती रानी ने चाड्या कोणीक 
सीखारजी ॥ ६३४ ॥ 


॥ परिपरा बाद १४ मां पाप ॥ 


परिपरा बाद पाप पद्रमों खोटो कल्यो, पेलां का 
अवगुण वाद बोलत चांडाल रे, गुराजी से शिष्य न्यारो 
होई ने ओगुण बोले. टोछा माहिं छेद भेद पाडे तत् 
कालरे, राजा प्रवान सेठ ग्रुमास्‍्ता तात मात पुत्र भ्रात, 
लड़ा मारे अग्रमुग लेवावे रे, (रिख व्यलचन्दजी भरे 
परपरा वाद पाप. छोडो, आपका अवशुण काड़ो तजो 
मोद्द जालेरे ॥ ६३५ ॥ 


परिपराबाद बोल्या गायाला ने वीर॒जी का,तेजुलेस्था 
नाखी घाल्या दोय अगगारजी, तेजुलेस्यां नाखी पाछे 
मुख करि पाद्यो भेली, वीर कल्यो वेगो चेत दिन सात 
कालनी, परपरावाद छांडयो गुण ग्राम करवा मॉडबों, 
श्रवन सोगन छांडचो दियो धरकारजी, 'रिख छालचन्दजी 


धवेया सग्रह ( २४३ ) 
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भणे, निन्‍्दा करि वो खोटो गिने, परपरावाद छॉडबोो पाते 
खेवा पारजी ॥ ६३६ ॥ 


॥ रति अर रित पाप सोलमां ॥ 


रत्यारती सुख वेद्या पाप कटद्यो सोलमो, जे अ रित 
भजन दया धर्म माहिं ठाणे हैं, सम्मर सामाई पोसा 
पृडिकमणो बांसी सुन्या मन चित्त लावना, अ्रसुद्ि सुं 
आन है, ख्याल के तुल विषे भोगन को रत्न मानें, 
चौमासा में मेला गोंठां हिंसा सुख माने है, रि० ला० 
भणे होली खेल्यों सुख गिने बैठसी बेगारसी जो धर्म 
ठाम जाणे है ॥ ६३७ ॥ 
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अरति अमर जो मेट्यो झुनि मेघराज ने, अरति 
अप्॒षजो मेटी अरणक म्रुनिनी, अरति अमूजी आनि 
कुंडरोक धरम खोयो, कम वॉध्या नारकी का हुआ घना 
खुनिजी, रत्ति बेदी धर्म मा्हि डंडनजी धन्नाजी, अजुन 
मालीजी मेट्या कम खुनी नी, रि० छा० भणे अरति अशुभ 
गिने रति उँचि सहित चोंखी राखो धम धुरनिजी ॥६१८॥ 


॥ साया सोहसो सतरमो पाप ॥ 


माया मोहसो सतरमो पाप गिण्यो, ग्यानी ग्ररां, माया 
दगा बाजी सहित मूँठ वोल्या पापी रे, मूढ दगावाजी 
करे झूठ बोले छोंगां माहिं, सांच ने तो 


( २४४ ) सवेया संग्रह 
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भकरूटो कर होवे आप थापीरे, आपही सिखाय देवे 
आपहि बुजाई लेबे, आपहि तो भांत्या पाड़े करू 
मिलाप रे, रि० ला० भणे ओरां ने तो योंहिंगिणे, आप 
घणो डाहो बे पर क्र संतापी रे ॥ ६३९ || 


सुरिकंता राणी घणी गृढ दगा बाजी करि, म्हारे 
करा पारनों मोह पापनी ने तारोजी, मोसु तो काहीं होते 
नाहि कायर हे भाली ढाली, भ्ूँठी बोली जहर दियो 
गलो भींन्यो न्यारोजी, रेणा देवी माया मोसों 
करि निन रिख मारो, कुत्ता काग विलोब जोद पाप 
लेगे भारीजी, रि० ला० भणे माया मोहसों छांडय्ों 
मोक्ष गया, बड़ा २ मुनि जन धर्म लाग्यो प्यारोजी 
॥ ६४० ॥ 


॥ मिथ्या दशन सल्य श्८ माँ पाप ॥ 


मिथ्या दर्शन सल्‍य अठारमो पाप कद्मो, मिथ्या 

खाटा सरधा को सल राग््या खोटोरे, खोटा देव 
खोटा गुरु खोटो धर्म सांचा जान, मिथ्या मति माही राची पाप 
करेमोटों रे, सतराई पाप सेव्रे डर पर भवर राखे नाहिं, 
पाप फल मारने नाहिं करनी को ओटो रे, रि० ला० 
भणे संगत ने खोटों गिने, नासतिक वीढी आदि समज 
को टोठो रे ॥ ६४१ ।। 


सवैया संग्रह (९१५ 2' 
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मिथ्यात का बोल दश पन्‍न्द्रह किया पच्चीसो, मि- 
ध्यात छे भूँडा कोई मत सेवो माईरे, मिथ्यामतसेव पापसे 
निसदीन रचि रह्यो, हिंसा धममं सुचि धमे दया दान 
उठाई रे, मूलको मिथ्याती मिथ्या दृष्टि मिथ्या मोहनी 
सु, सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर तांई धमम न पाई रे, रि० 
ला० मणे समाकत व्रत हने, अद॑ पुदूगल ताई अंब पिजु 
थाई रे ॥ ६४२ ॥ 

अठाराही पाप सेता अनन्तोही काल गयो, अठाराई 
पाप छेाड्या सदा झुखी होई रे, अनन्तहं चोवीसी 
अनन्ताई जीव सिधर थया, द्रव्य क्षेत्र काल भाव ज्ञाना 
देव जोबे रे, पापी जीव पच रघ्या नाना भांती दुःख सक्या, 
अजहुन चेत मृढह जमारों योही खोवे रे, रि० ला० भरणे 
गुरु ग्यानी री कृपा रूँ, पाप कम मेल दया धर्म हे धोवे रे 
॥ ६४३ ॥ 


अठारा पाप केरो उपदेश दोनों, पूज्य प्रशोद एड 
खयो उपसम कीनो है, सम्बत अठारह से हक्‍याण वें का 
साल माहिं, आसोज शुक्र पक्ष बुधवार लछीौनो है, 
धन तेंरस के दिन चोड़े उपदेश दीनो, सबैया इृकतीसा 
ग्यान रस पीनो है, रि० ला० भणे है शहर कोठा का 
चौमासा माहीं, भूल्या चुक्या को मिच्छामि दुक्कड़म दीनों 


हैं॥ ६४४ ॥ कका वावनी | पूरे ॥ 


(२१९६ ) सवेया संग्रह 
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पन्नालालजी महाराज का सवेया 
२० वहरमान वन्दन 
अरिहतत विश जोड़ वन्दो नित मानमोंड, घातिया 
करम तोड़ केवल के धार है, चार जम्बुद्दीप मांद धात्री 
खंड अष्ट जाइ, अधे पुखराज मांइ आठ सरकार हैं, जगन 
जिनेन्द्र बाश वाणी है गुण पेंतीस, अतिषय चौतीस कर 
सोभत अपार है, पन्नालाल पुरो आस काटो भव तणी 
पास, मुक्ति में देवा वास यही सुख सार है ॥ ६४५ ॥ 


॥ सिडः स्थान ॥ 
स्वर्ग छत्बीस जांके ऊपर तो मोक्ष जाण, जहां तो 
विराजे सिद्ध अष्ट कमे तोड़ के, जन्म मरण दुःख जरा के 
मिटाये सब, ज्ञायक समक्रित घर मिथ्या अंध छोड के, 
लोक ही अलाक तणे देखत हैं भाव प्रशु, केवल द्वशन ज्ञान 
तणी दीपे जोड़ के, अनंत सुर्खो की लेर माहीं हैं विराज- 
मान, पन्नालाल लूर लूर बन्दे मान मोड़ के ॥ ६४६ ॥ 
॥ पंच वर जिन ॥॥ 
पदम प्रभूजी वास हिंगलू वरण खास, चन्द्रजी सबंध 
दोनों ऊज्नवल्त बग्गमी, मुनि सुब्रत रषनेस श्याम वरण 
जाग प्रेम, मछ्ीनी पारस लीट अण्रग शरणजी, सबग 
बरण सोल दीठां मांठा प्लत गोल, संसार सागर प्रश्न तारण 


सवेया संग्रह (२१९ ) 


माँई मिजार फिरत तांहीं चोट न करत है, सागर नकल 
मांही प्यास न बुझत भाई, चीतरा चितर देख स्वान 
न डरत है, असल नकल होय पशू भी पिछाण जोय, 
पन्मालाल कहे मूह भुले ही फीरत है ॥ ६५३ ॥ 
॥ अहिंसा धर्म ॥ 

आचारंग अंग मांहों दया में धर्म कह्यो, हिंसा में धर्म 
नहीं क्यो जिन मुर रे, अनंत चौवीसी जीव अनंताही 
सिद्ध हुआ, दया ही धर्म धर कर्म किया चुर रे, ऊत्तरा- 
ध्येन अट्वारह में सागर चकर जाण, दयाही संयम मोक्ष 
हिंसा करी दुर रे, पन्नालाल कहे निज दया में धर्म लहे, 
हिंसा में धरम कहे जाके मुंडे धुर रे ॥ ६५३ ॥ 

॥ नारी है घुतारी ॥ 

नारी तो घुतारी भाणी महा कामणगारी जानी, वशद्म 
कर लेवे नर शिर देवे ठोलियो, नीर ही भरावे घर छाच 
ही करावे फिर, पीस पोय कर मेरे विछाय दे ढोर्लायों, 
हिंडोले हिंचाव मोपे पंखोही हिलाय जाय, कर एतो काम 
जद रक्खुं तेरो तोलियो, पत्नालाल कहे एम नचावे बन्द्र 
जम, रहवे हजूर जाके ऐसो माटी मोहलियो ॥ ६५४ ॥ 

॥ उपदेशी ॥ 
पायो नर भव सार काहे को हारे गवार तात मात 


( २१८) सवेया संग्रह 
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फहे भ्चु भजन को लाहो लेह, गाफिल रघ्मां से तरो 
काल करे गटको ॥ ६५० ॥ 


॥ चोरासी गमन ॥ 
चौरासी चारों ही गत जामें तुं फिरत आयों, पुण्य 
योगे नर भव पायो है लिगार रे, अब तुं कुट्म्ब धन 
देख के मगन फिरे, नगन चलेगो तु तो हृदय विचार 
रे, ये तो तात मात सास सुख में रेबे तेरे पास, दुख में 
ये जाय दूर चेत तुं गवार रे, पन्‍नालाल कहे तेरो 
जन्म सफल कर, बाटी सांटे खेत तोये कह मत हार २ 
॥ ६५१ ॥। 
॥ देव गमन ॥ 
मस्तक मुकद जान धरके कुन्डल कान, जोत ही 
दीपत जाकी गले धारी माल है, अंगुल्या सुंदड़ी धर 
ठीलाट तिलक कर, कड़िया कंदोर तन सोबत रसाछ है, 
हाथ श्ुज़् बन्द सार नेवर को अणकार, बस्र अमोल संग 
कद्ें पन्‍नाठाल है, बार बार शुण गात नमे पाय जोड़ी 
हाथ, आयो जिग दिस स्थान देव गयो चाल ४ 
॥ ६४२ ॥ 
॥ असली की नकल ॥ 
कतर कमल फूल घरत पाणी में मुल, भंवर गंजार 
सुर उंक न धरत हे, नक़छ तोता के तोई घरत पीजर 


सवेया संग्रह (२१९ ) 
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. माई मिंजार फिरत तांहीं चोट न करत है, सागर नकल 
मांदी प्यास न बुकत भाई, चीतरा चितर देख स्वान 
न डरत है, असल नकल होय पशू भी पिछाण जोय, 
पन्नालाल कहे मूठ झुल ही फीरत है ॥ ६५३ ॥ 

॥ श्रहिंसा धर्म ॥ 
आचारंग अंग मांहीं दया में धर्म कह्मो, हिंसा में घम 
नहीं क्यो जिन मुर रे, अनंत चोवीसी जीव अनंताही 
सिद्ध हुआ, दया ही धर्म धर कर्म किया चुर रे, ऊत्तरा- 
ध्येन अट्वारह में सागर चकर जाण, दयाही संयम मोक्ष 
हिंसा करी दुर रे, पन्नालाल कहे निज दया में धमम लहे, 
हिंसा में धरम कहे जाके मुंडे धुर रे ॥ ६५३ ॥ 
॥ नारी है घुतारी ॥ 
नारी तो घुतारी प्राणी महा कामणगारी जानी, वश 
कर लेवे नर शिर देवे ठोलियो, नीर ही भरावे घर छाच 
ही करावे फिर, पीस पोय कर मेरे बिछाय दे ढोलायो, 
हिंडोले हिंचाव मोपे पंखोद्दी हिलाय जाय, कर एतो काम 
जद रकक्‍्खुं तेरो तोलियों, पन्नालाल कहे एम नचावे बन्दर 
जैम, रहवे हजूर जाके ऐसो माटी मोहलियों ॥ ६५४ ॥ 
॥ ऊपदेशी ॥ 


पायो नर भव सार काहे को हारे गवार तात मात 


( २२० 2) सवेया संग्रह 
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नार सब स्वाथे सेसार रे, तेरों सगो नहीं एक हृदय विचार 
देख शुंठ नहीं राई रेख तज मोह जाछ रे, पाप तणो छोड 
संग दया को लगाव रग, धन धान नंग कोई आवेगा न 
लार रे, पन्नालाल कहे देह छिन में देवेगो छेह, पुण्य विन 
परभव खासी घणी मार रे ॥ ६५४५ ॥ 


॥ पंच इन्द्री रंगार ॥ 
करण भृंगार सुत्र वाणी सुन हियेधार, नेत्र अंगार 
जीव रक्षा नित्य कीजिये, नाक श्रृंगार हित सुगंध दुर्ग 
जीत,जीम जिनवर नाम नित ऊठ लीजिये, शरीर ४ गार शील 
पाल्या नित्त होवे छौल, कर अ्ंगार दान सु पातर दीजिये, 
पत्नाठाल कहे यह श्रृंगार धार देह, जोत मांय जोत मिल 
मृक्ति मे गीजिये ॥| ६५६ ॥ 


॥ शीज्ष मदिमा ॥ 


शॉील बत सार नित्य पालो नर नार, सुख संपत 
दातार सत्र विश्न सिठावे रे, देवता दानव यक्ष राक्षस 
गंध भ्रुत, भील मांदी छील जाकों शीश जो नमावे रे, 
गन अज़ स्थान जान अठि फूल माल आन) अग्नि 
शीतल मल ततज्नग थाव रे, पन्नाल्यछ कहे धन्य 
शीव्यन्त नर जेह, तीन छोक नाथ मुख आप ग्रण 
गाव २े )। ५७ || 


क् 


सबेया संग्रह (२२४१ ) 
॥ पर त्रिया निषेध ॥ 

पर नारी परसंग नेम तणों करे भंग, गमावे जनम 
नग मन न विचार रे, अल्प ऊमर काज कुल तणी लोपे 
छाज, डंंडत भड़त राज काड़े मुख कारे रे, रावण जिखंड़ 
भूप सीता तणों मोयो रूप, पायो है अनंत दुख जम्म के 
दुबार रे, पत्नालाल कहे त्रियाकों संग, रंग शीलकों लगाय 

कर विषय क्यु न मार रे ॥ ६४८ ॥ 


॥ ऊपदेशी ॥। 


मेरी मरों करे गेलो मिलयो स्वार्थ मेलो, 
अन्त तो अकेलो जासी पर भव मांय के, कुट्टम्ब के काज 
क्यों करत अकाज, मन आणत न लाज रघद्यों विषय 
लिपटाय के, पंडेगो संकट नहीं आवेगा निकट कोई, 
सजन. सनेही भाई दुर जात ध्याय के, पत्मनालाल कह्टे 
प्रेम बन्धन को तोड़, जोड़ सुकृत साज सज नर देहीः 
पाय के ॥। ६५९ ॥ 


| ॥ निर्देही मनुष्य ॥ 

जिभ्या के सवादी पापी जीवों क्री करत घात, खलत 
शिकार हीये हे अपार रे, छेंद भेद मांस छाय सेख भुज 
वर खाय॑, दुष्ट को न आवबे दया जरा ही हमार रे, 
जावेगा नरक घोर तांको नहिं ओर ठोर, मारेगा मुदगर 


॥ 


( २२२ 2 सवेया संग्रह 
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तणा जम बहु मार रे, पन्‍नालाल कहे बान छोड मद 
मांस खान, जीव दया पाल तेरी आत्मा को तार रे ॥६६०॥ 


॥ पुत्र पुरय संच मनुष्य ॥ 
पूरब पुण्य के योग सकल मिले हैं भोग, छत्तर चंवर 
शिर धर बठे पाट हैं, रागही छत्तीस कीघ नाटक बत्तीस 
वीध, बालत बड़ाई जाकी ठाड़े केई भाट हैं, गज ही तुरंग 
. सर भरे हैं भंडार पूर, जय जय ही शब्द लोक किय जात 
बाट है, बाजत है बाज जैसे रग्यों है अम्मर गाज, पन्‍ना- 
लाल फह़े देखो पुण्य ही के ठाट हैं ॥ ६६१ ॥ 


॥ रावण सीता ही ॥ 
रावंग कपट कर रघूपति तणी नागर, हरके हशम 
कान लेका मे बठाटजी, मेदोदरि बविभिषण विविध वचन 
क्र, समभझावे माने नहीं काल रहो छायजी, राम लक््मण 
दल बादल ले श्राय लेके, दशरथ जीत सती सीता घर 
टाइजी, पत्नालाल कद देखो काम अब काम वश, नरक 
चतृर मार्हि दृशस ग्द्या पाटजी ॥ ६5६२ ॥ 
॥ नाग्द विद्या ॥ 
नाग्ठ वचन सुन थातरी सड़ के राय, पदम ने वेलों 


कर द्रोपठां मंगाटजी, बचने विष्य का बोले सती सन 
नाहीं ढोल, छूट छूट तप करे बील दढद नताइजी, पढ़िव 
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मुरार सुन ऊतरे सागर छूण, जंग जीत भ्रुज्ज वल छुंपी 
नार भाई जी, पन्‍नालाल कहे. देखो लम्पट विषय के 
काज,राज लाज नरपने सब ही गरमाईजी ॥ ६६३ ॥ 
॥ देव द्वारिका राचित ॥ 

सागर के तीर तेला कर दियो ततक्षय, सुर आय 
सुबणे में द्वारिका बसाईजी, कोशिशा रतन जान चोडी 
योजन नव मान, लम्बी द्वादश मेले नर बहु लाइजी,सह- 
ख बारह द्वार दोसो छप्पन बजार, क्रोड वहत्तर घर 
बाहर बसे साठ ऋ्रोड़ मांइजी, पन्‍नालाल कहे राज कृष्ण 
जी करत तिहां, तीन खंड माहे आंग अखंड वरताईजी 
॥ ६६४ ॥ , 

॥ देवा नन्‍्दा विर वंदण ॥ 
सज सिण॒गार सोछा देवा नन्‍्दा नाए, हिये हपे 
अपार चली वीरजी वेदय को, अतिशय निरख जिन 
प्रदच्िणा करत तीन, देखत दीदार अति फूछी निज तन 
को, पभ्ुुजी सुणाय कहे य तो मेरी माय, संत लोक हपाय 
भये मगन तो मन को, पन्‍नोलाल किये तात माव ने 
संयम लियो, पद्काये दान दियो तज सत्र पेन को 
॥ ६६५ ॥ हर 
॥ पुरयवन्त का जन्म महोत्सव ॥ के 
रानीजी ने जायो नन्‍्द जैसे है दुतिया को चंद, बैंदी- 


€ २२४ ) सवैया संग्रह 
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वान छोड़े बन्द मिट्गई मार रे, गय ने महोत्सव किया 
याचक्कां ने दान दियो, हरप हरप हियो हीरा मोति हार 
रे, बाजे बांजितर सार पड़े नाटिक धुकार, बहु हिल 
मिल नार द्वार गावे मंगलछाचार रे, पन्‍नालाल कहे करे 
महोत्सव की विध सह गुण ही निपन्‍यो नाम थाप्यों सुरा 
कार रे ॥ ६६६ ॥ 


॥ नृप बिर बंदण ॥ 
सुनके बधाई तप करे है सजा), बलि कर्म ब्रिध्र 
ठाई अंग आभुषण धार के हुए गज अखार चंबर ढुलंव 
चार, अन्तेबर सार सज सोला सिणगार के, सेन्या चार 
प्रकार गोसां चढी जोने नार, सबर्ग रूपया भर फेंक 
बजार के, पन्नाठाल कहे आये समोह्द सरण बिच, नमायो। 
है भीम प्रभु देसत दीदार के ॥ ६६७ ॥ 
॥ दया धर्म सार ॥ 
धरम सब्र एकड़ी कदत मटर, सरम काम तणों जाए 
नी लिगार हे, कहां चिन्ता मागिे कांच कनके 
जांच जल २ गंग जान खार नि खार॥£, कर 
कद्ां काम धनु अन्य गादा, तजदी अनेक ण्क 
सार है, पत्नालाछ कहें सब अथ विचार थाठ # 
मत अन्तर अपार है ॥ # ६८ ॥! 


दर 


तवैया संगह (२१५) 


॥ काज्न का नगारा ॥ 


बड़े २ बलवान चक्री हल धर जान, हरी हर ब्रह्म 
सब काल ही से हाराहे, पीर पेगम्बर शेख बादशाह बजीर 
देख, काजी ओर मुछ्ाा ताफ़ो पकड़ पछारा है, इन्द्र 
चन्द्र वाल वृद्ध देवी देव कही ग्रद्ध, भुचर खचर रंऊ राव 
को सम्हारा है, पन्नालाल कहे चेतो चेतोरे चतुर नर, 
तिहुं लोक मांही बजे काल का नगारा है॥ ६६३६९॥ 


काल विकराल वैती रह्मयो है सिर पे तेरी, पकड़ ले- 
जासी हेरी भाग कहां जावसी, खग मृत्यु छोक मांहीं 
पातल में जासी जांही, छोड़ेगा न वांहीं भाई तुरत ही 
लावसी, धन बल फोज ओर चालेगा न केनो जोर, कुड- 
मर करत शोर छोड के सित्रावसी, पन्नालाल कहे चल्यो 
पर भव मांही प्राणीई कम अजुसार सुख दुःख दोनों 
पावसी ॥ ६७० ॥| पो 


॥ बारे चक्र वर्ति ॥ 


खठ खंड मांय जात आण फेरी नित्र हाथ, जाका 
नाम हिरदा में शुद्ध मन धारनों, भरत सागर चतक्री मात्र 
सननन्‍्त जान, शान्ति कुन्थ आरिनाथ संसार से तार जो, 
आठमां खयम्भू ओर नव्रमां है पद्म माह, हर्सपेण जय 
ब्रह्मदत्त ही विचारजों, दश ग्रये म्क्ति पंथ सम्भू 


बढ 


(२२४ ) सवैया संग्रह 


वान छोड़े बन्द मिटगई मार रे, राय ने महोत्सव कियो 
याचकां ने दान दिया, हरष हरप हियो हीरा मोति, हार 
रे, बाजे वांजितर सार पड़े नाटिक धुंकार, वहु हिल 
मिल नार द्वार गावे मंगलाचार रे, पन्‍नालाल कहे करे 
महोत्सव की विध सहु ग्रुण ही निपन्यो नाम थाप्यों सुख 
कार रे ॥ ६६६ ॥ 


॥ नृप बिर वेदण ॥ 
सुनके बधाई न्ृप करे है सजाई, वलि कर्म विष 
ठाई अग आशभ्रपषण धार के, हुए गज अखार चंवर ढुलंत 
चार, अन्तेवर ल्ार सज साला सिणगार के, सेन्या चार 
प्रकार गोंखां चढी जोवे नार, सवर्ण रूपैया भर फेंकत 
बजार के, पन्नालाल कहे आये समोह सरण विच, नमायो 
है शीश प्रश्नु देखत दीदार के ॥ ६६७ ॥ 
॥॥ दया धर्म सार ॥ 

' घरमर सब एकही कहत सुड्ढड, मरम धरम तणो जाणे 
नी लिगार है, कहां चिन्ता माणे कांच कनकः-पितल 
जांच जल २ गंग जान खार निर खार है; केसरी ग्ृग 
कहां कार्म. घेलु अन्य गाहा, तेजही अनेक एक भान तेज 
सार है, पत्नालाल कद्दे सव अथे विचार धार जैनमत और 
अत अन्तर अपार है ॥ 5६८ | 


तवेया सग्रह (२२५ ) 
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॥ काल का नगारा ॥ 


बड़े २ बलवान चक्री हल धर जान, हरी हर ब्रक्ष 
सब काल ही से दाराहै, पीर पेगम्बर शेख बादशाह बजीर 
देख, काजी ओर सुछा ताफ़ो पकड़ पछारा है, इन्द्र 
चन्द्र बाल वृद्ध देवी देव कही म्रद्ध, सुचर खचर रंक राव 
को सम्हारा है, पन्नालाल कहे चेतो चेतारे चतुर नर, 
तिहुं लोक मांही बजे काल का नगारा है॥ ६६९॥ 


काल विकराल बेते रहो है सिर पे तेरी, पकड़ ले- 
जासी हेरी भाग कहां जावसी, खबगे मृत्यु लोक मांही 
पातल में जासी जांदी, छोड़ेगा न-वांहीं भाई तुरत ही 
लावसी, धन बल फोज ओर चालेगा न केनो जोर, कुट- 
म्त्र करत शोर छोड़ के सिय्रावसी, पन्नालाल कहे चल्यो 
पर भव मांहीं प्राणीई कम अनुसार सुख दुःख दोनों 
पावसी || ६७० ॥ पा 

॥ बारे चक्र वर्ति ॥ 

खट खंड़ मांय जात आण फेरी निम्र हाथ, जाका 
नाम हिरदा में शुद्ध मन धारणों, भरत सागर चक्रो मात्रव 
सनन्‍त जान, शान्ति कुन्थ आरिनाथ संसार से तार जो, 
आठमां खयम्भू ओर नव्रमां है पद्म माह, हर्सपेण जय 
ब्रह्मद्त ही विचारजो, दश गये मुक्ति पंथ सम्भू 


( २२४ 2) संवैया संग्रह 
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वान छोड़े बन्द मिटगई मार रे, राय ने महोत्सव कियो 
याचकां ने दान दियो, हरष हरप हियो हीरा मोति, हार 
रे, बाजे बांजितर सार पड़े ,नाठिक धुंकार, वहु हिल 
मिल नार द्वार गावे मंगलाचार रे, पन्‍नालाल कहे करे 
महोत्सव की विध सहु गुण ही निपन्यो नाम थाप्यों सुख 
कार रे ॥ ६६६ ॥ 
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॥ नृप विर वेदण ॥ 
सुनके बधाई नृप करि है सजाई, बलि कम विध 
ठाई अंग आभुषण धार के, हुए गज अखार चंबर ढुलंत 
चार, अन्तेवर लार सज सोला सिणगार के, सेन्‍्या चार 
प्रकार गोखां चढी जोवे नार, सबर्ण रूपेया भर फेंकत 
बजार के, पन्नालाल कहे आये समोह सरण विच, नमायो 
है शीश प्रभु देखत दीदार के ॥ ६६७ ॥ 


॥ दया धमें सार ॥ 


* धघरमर सब एकही कहत सुड्ड, मरम धरम तणो, जाणे 
नी लिगार है, कहां चिन्ता माणे ' कांच कनकःपितल 
जांच जल २ गंग जान खार निर खार है; केसरी म्रग 
कहां काम घेलु अन्य गाहा, तेजही अनेक एक भान तेज 
सार है, पन्नालाल कद्दे सव अर्थ विचार धार जैनमत और 


अत अन्तर अपार हैं ॥ 5 दै८ ॥| 


5 अप 5 पलट लक को के 


(वेया सम्ह ( २१५) 
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॥ काल का नगारा ॥ 


बड़े २ बलवान चक्री हल धर जान, हरी हर ब्रह्म 
सब काल ही से हाराहै, पीर पेगम्बर शेख बादशाह वजीर 
देख, काजी ओर सुछ्ला ताफ़ो पकड़ पछारा है, इन्द्र 
चन्द्र बाल वृद्ध देवी देव कही म्रद्ध, भ्ुचर खचर रंक राव 
को सम्हारा है, पन्नालाल कहे चेतो चेतारे चतुर नर, 
तिहु लोक मांही बजे काल का नगारा है॥ ६६५९ 


काल विकराल वैध रह्मयो है सिर पे तेरी, पकड़ ले- 
जासी हेरी भाग कहां जावसी, खर्ग मृत्यु छोक मांहीं 
पातल में जासी जांद्दी, छोड़ेगा न वांहीं भाई तुरत ही 
लावसी, घन बल फोज ओर चालेगा न केनो जोर, कुड- 
म्त्र करत शोर छोड़ के सित्रावसी, पत्मालाल कहे चल्यो 
पर भव मांहीं प्राणीई कम अलुसार सुख दुःख दोनों 
पावसी ॥ ६७० ॥ 

॥ बारे चक्र वर्ति ॥ 

खट खंड़ मांय जात आण फेरी निज्र हाथ, जाका 
नाम हिरदा में शुद्ध मन घारनों, भरत सागर चक्री माधव 
सनन्‍त जान, शान्ति कुन्थ आरिनाथ संसार से -तार जो, 
आठमां खयम्भू ओर नवमां है पदम माह, हसपैण जय 
ब्रह्मदत्त ही विचारजों, दश गये म्रक्ते पंथ -सम्भू 
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ब्रह्म नके गत, पन्नाठाल कहे सत करनी निहारज 
॥ ६७१॥ 
॥ खट खंड़ पत्ति ॥ 


खट खंड़ नाथ पुर सोला सहख्न होत सर, सेबत मुकट 
बंद बत्तीस हजार है,हय गय रथ भाख चौरासी २ छाख 
छन्यू करोड़ पेदल चौंसठ सहद्व नार है, चवंदा रतन जान 
नवही निधान आन, तीन से ने साठ संग रसब्ति दार 
है,कहे पन्नालाल सब छोड़ के संसारी जाल, माक्ते विराने 
दश सुख ही अपार है ॥ ६७२ ॥ 
॥ नेम प्रभु पशु पुकार ॥ 
नम सुख कार सुणी पशु की पुकार, फेरयो गज 
तत्कार प्रश्न द्वारिका में आविया, क्रोड़ अष्ट छाख मान 
दियो दिन प्रति दान, सहख्र ही कुंवर संग संयम उमाविया, 
जप तप॒ख़प कर निर्मल ध्यान धर, कर्म निवार निज 
क्ेवबलजों पाविया, पन्नालाल कहे मर सहस्र वर्ष आयु 
पूर पर्वत गिरिनार पर मुक्ति सिधाविया ॥ ६७३ ॥ 
॥॥ राजमति का बेराग्य ॥ 


तारण से फेरयो रथ सुणी राजुल मुछागत, संयम 
सजन छोड़ लियो माटी सतीरे, मारग चलत मेंह बुठों 
भीजो चीर देह, गिरे ही गुफा में जाय प्रतिवोधे जतिरें, 


सवेया संग्रह (२२७ ) 





वैनिजन ली नी नी सनी नी ++ 


प्रभुके चरण भेंट तप कर कर्म मेठ, मुक्ति गढ़ के मांय गई 
राजमतिरे, पन्‍नालाल कहे गये चापन दिवस बाद, अजर 
अमर सिद्ध हुए जगपतिरे ॥ ६७४ ॥ 


॥ गजमुनि का वेराग्य ॥ 


तप अट्टम अराध चले गजसुखमाल साथ, म्हांकाल 
मसाण मांही व्यान दियो परके, सोमल निहाल झाल 
बांधि है मस्तक पाल, खरही अंगार शिर धर गयो घरके, 
बेदना अनत सिर रहे जु अडोल गिर, निमेल मन दियो 
देष दूर करके, पतन्नाछाल कहे अंतगढ़ केबली तो होय 
माक्ते बिराजे झुनि संसार से तरके ॥ ६७५ ॥ 


॥ श्रक्नय तिज ॥ 


प्रथम जिनेन्द्र राये वर्षी तप के मांये, हस्त नागपुर 
आये करत विहाररे, कुंवर बंदत पांये प्रथुजी को घर 
लाये, इंख रस दान दियो हे अपार है, गगन मंडल देव 
दुन्दुवि बजत नाद, पंच द्रव्य प्रगट भये तो तत्काररे, 
पन्नालाल कहे लिये अक्षय अटल सुख, जा दिन से भयों 
अक्षय तिजको तेवाररे ॥ ६७६ ॥ 


॥ ऊपदेशी ॥ ' 


बार बार ज्ञानी गुरू मारे ललकार,तुम चेतो नर नार 
ये संसार असार है, काल बैरी छार रह्यो ताक तांन बांन 





(ट) सवेया संग्रह 
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जैसे झुसा पे मंजर लेवे कपट के माररे, तात मात जोब 
सब देख देख रोवे,काई लार नहीं होवे सुत वन्धव न नारे, 
पन्नाछाल कहे देख जगत की रीति, कर भरभुजी मे 
प्रित जासे होवे-खेबा पाररे | ६७७ ॥ 


चेतरे चतुर नर धर्म उद्यम कर, नर भत्र चिन्ता मणि 
फेर नहीं पावेगा, काया शौशी काच देख समुट्टू नर 
रह्यो राच; कालकी ठपक ,छगे- कट फूट जावेगा, तोक चले 
परिवार आये कर-बार छार; पर बस हुवा जद कोई न 
छुडावेगा, पन्नालाल कहेः यम दुत हाथ हासी-बात, गुरू के 
बचन प्यारे अंत याद आवेगा ॥ ६७८ ॥ 


॥ गन्धी, देह ॥ 
शर्रर सुन्दर देख ,काहे को गुमान करे, समझ विचार 
यामेःकीन चीज सार है; हाड़ मांस रूधिर में रच्यो है सकल 
पिंड, मल युत्र घर जामें लगी नसाजार है, सांस खांस 
पेंट पीड़ ओर ही अनेक दुःग्या अश्त्रि देहिक्रे, मांही रोग 
ही विकार है, पन्नाछाल कहे ज्ञान नेत्र खोल देख भाई, 
ऊपर रूग्यो है रग भीतर भंगार है ॥ ६७५९ ॥ 


० || निन्दक मनुष्य ॥ 
पापी पुण्य. मागे की जानत न कोहू विध, दुष्ट को 
स्वमाव, उठ निन्‍्दा ही करत है, शुद्ध साधु,देख /&२ गंड़क 


गा 


संवैया संग्रह ( २९१९ 2) 
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ज्यूं करे द्वेप, बोले शुख मूंठ सिर कलेक धरत हैं, घुखको 
लवार नित सग करे पर नार, दिन रात खाधे जसे ढोरसा 
चरत है, पत्नाताल कहे ऐसे नीच नकों के वीच, मार 
महल जाके सिर पे पड़त है ॥ ६८०॥ 

॥ लोभी मनुष्य का दुःख ॥ 


दौड़ी २ रात दिन कौडी २ जोड्यों धन, तोह माने 
थोडो मन लोम मांहे परियो, खाल खायो बृथा 
जनम गमायो, पुन्य बीज नहीं बायो द्रव्य, पाताल में 
धोरेयो, यम दृत आया सब धरि रही माया, महू नर 
पछताया कोई- सृक्ृत न करियो, पन्नाठाल कहे ऋद्धि 
छोड चल्पो पर भव्र कर्मो के वश होय रोय रोय मरियों: 
॥६८ १॥ > 

| नके दुःख ॥ 


अशुभ कम वश पडयो है नके गत, दुःख ते। तुं पायो 
अंत कह्यो भगवानरे, छेद भेद मार कुट मुद्दर देवे है 
जम्म, शरेर विखरिये तेरो पारा सम जानेरे, खुध्या समय 
ही तेरों मास ही खबायो काट, प्यास में ही तांबो छाल 
पायों मुख तानरें, पन्नालाल कहे ऐसा नकाँ का दुश्ख 
जान, ज्ञानी देंवा कह्यो यामे शेका मत आनेर ॥६८२॥ 


कुटम्ब के काज मोट पाप की करी है पोट, सिर के 
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उपर धर नर्का में परियो, जम्म जाको देख कर मारे कोप 
कर कर, रोबे छाति भर २ मेंने कोई करियो, रीस करी 
नहा ७ ५०५ 3 ० ० ति पिछांटे ४ च्े ९ 
न्हाके ताई बेतरणी नदी के मांडे, पिछांटे सिल्ला पे जाई 
मारयों २ फिरीयो, पन्नालाठ कहे पाप करके पार्वे है 
दुःख, कारज तो जीव केरो संयम से सरियो ॥६०८३॥ 


॥ सूत्रानु सार उपदेश ॥ 


में तो कही बात खरी रत्तर की साख धरी, बीतराग 
वाणी सुण दया नित पारजो, पृण्यवन्त होसी नर दया 
दान दिल धर, शौल ही स्नान कर आत्मा सुधारजो, पापी 
के न आवे दाय निन्दा ही करत जाय, नर्का में जासी मुट्ठ 
हिये खुब धारजो, पन्नालाल कहे बात ऋूड़ नाहीं तिल 
मात, दान तप भाव निज हिंसा दुरी दारजों ॥ ६८४ ॥ 


॥ वेरागी पुत्र ने माता समभ्कावे ॥ 


कहे मात सुण वाल संजम दुष्कर लाल, पंचही 
वरत पाल चलनो खांड़ा धार को, बाबीस परीसा जात 
शीतही उषण रीत, दुप्कर २ योग सुई नाका सारको, खठ 
मास साहे लोच जाको नहिं करनो सोच, बयालीस दोप 
ठाल छेनो शुद्ध अहार को, पन्नालाल कहे मात पुत्र को 
मीख देह, उंच निच लेवे आर सोई मागे अणगारको 
|! ६८४५ ॥ 


सवेया सैमह ( १२११ ) 





॥ पुत्रका-उत्र ॥ 

सुण सुण मोरी मात कांहीं करी भोरी बात, सुरा 
को तो सेज दुष्कर कायर को जाणी है, नके निमोद गयो 
दुःख में अनंत सयो, पुणय के प्रभाव मिली दस बोल 
'ठाणां है, अब में संयम पालू करगी कर कम टालूं, अनुमति 
देवो अम्मा हर्ष मन आगी है, पन्नालाल कहे उन्र पुन्न ने दीयो 
है ऐसो, रोम रोम मांही भेदी जाके जिन वाणी है 
[ ६८६ || 


॥ पारस जिन-कमठा शूर ॥ 
पारस पुरन आस बनारस पुरी वास, नीलवर्ण नव- 
कर दीठा नेन ठरके, हटायो कमठ मान नाग को बचायो 
आन, शरण नोकार दीयो इन्द्र हुए मरके, संसार के फन्‍द 
छोड़ कम को बन्धन तोड़, लियो है अचल पद अनशन 
करके, अश्वतेन छुछचन्द वामा दे राणी के नन्द, पन्नालाल 
बन्दें नित चरण चित्त धरके ॥ ६८७ ॥ 
॥ सेठाणी-मरूँ की बोलमा ॥। 
सेठाणी हरप भाव भेरूं क्री पुजन चाव, छत्तर चूरमो 
गाड़ी भैंसो आणी है, सखी संग परवार वाज॑तर सहु लार, 


आलम अपार यार संगही बखाणां हैं, भरूजा न रग 
मन सनन्‍दुर चढाया तन, शरह। छत्तर धर चूरमा सा 
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जाणी है, पतन्मनालाल कहे देखो सेठनी धरमी पुर, भेरुं का 
कम्मर भैसो बांध्यों बहु ताणी है ७ ६८८ ॥ 

तासिया बजाया जोड़ पाड़ो तो भगो है दौड़, 
भेरूे चलयो ध्ु॑ह मोड़ पडीयों भिष्ट खोरी है, शरीर 
अशुचि भयो शितला देगी ने कहयो, भरूं भाड़ कांए 
भयो वात कटद्दों थोरी है, भ्रुज्जा पुडी लोग लाय बैठी गंड़ 
माल खाय, सेठ मने मिल्या आय ऐसी गत मोरी 
है,पतन्ना भेरू कहे ताद जैनी वस पड़ी नाही मोरी गत बनी बाड़ 
सोई गत तोरी है ॥ ६८५९ ॥ 

॥ मसनि सुण कितेन ॥। 


सर जीव प्रतिपाल ऊुंठ तज चोरी टाल, कनक 
कामणी रन भोजन निवारी है, व्यसन विसार पंच सुमति 
गुपति धार, तरण तारण ऋषी पर 'उपकारी है, पाले नव 
- “वोई शील पाप की करत हौल, जत्ति घ्म धारवे को बड़े 
होश्यारी है, पन्नालाल कहे जास मुक्ति की लगी आस, ऐसे 
मुनिराज तार्कों तेंद्या हमारी है ॥। ६९० ॥ 


तप कर तांबे तन वस कर लियो मन, धुल सम 
गिणे धन क्षमा दिल धारी है, समता में भरपुर लोभ 
कर दियो दुर, कर्म कर चकचूर आत्मा को तारी हैं; 
करणी करत हद टालते है अष्ट मद, लेत आर निरबद 
उगर बिहारी है, पन्नालाठ कहे आप जिनन्द को जप 






ध्षवैया संग्रह ( २३१ ) 


जाप, ऐसे मुनिराज तांको वंदना हमारी है ॥६९१॥ 





मुक्ति को लियो मग जोर २ घर पग, पीवे न सचितोदक 
विषय झुखटारी है, ज्ञान तसी घणी चाय बुझाय कपाय 
लाय, खट काय करे साय क्षमा गुण धारी है, जैन को 
सुनावे धर्म मिथ्यात को टाले भ्रम, बोले न वचन मम 
बुद्धि के मंडारी है, पन्नाछाल कहे मुख काहू की न राखे 
रूख, ऐसे म्ानिराज तांको बदना हमारी ॥६९२॥ 


हूंढ लियो धर्म सार तज के कुट्टम्ब॒नार, पंच ब्रत 
लिये धाश हुऐ अगगगारी है, गरू के चरण सेवे शुत्र पाठ 
अथे लेवे, बैठ उपदेश देवे सुणे नर नारी है, दया को 
लगाये रंग पाखंडी को टाले संग, कमा से करे जंग ममता 
को मास है, पन्नालाल कहे खास ग्ल॒क्ति स्वरगे करे बास, 
ऐसे प्वानिराज तांको वंदना हमारी है ॥६९३॥ 

सतावीश् गुण धार नम जांकू नर नार, मधुकर सम 
अहार लेत पूरे त्रह्मचारी है, शशि ज्यूं शीतल बेन लोपे 
नहीं जिन ऐन, धरे ध्यान दिन रेन पाप परिहारी है, 
प्रति वोधे भवि जीव पहुंचावे नगर सीब, तरण तारण 
जांकी कौरति अपारी है, पन्नालाल कहे जोड़ी हस्त दो 
मस्तक चोडी, ऐसे मनिरान तांकों बन्दना हमारी है 


॥६९४।। 





( २२४५ ) सवेया संग्रह 


ओ ॥ चोवीस-जिन ॥। 


ऋषभ अजित प्रश्नु सम्भव अमभिनंद जान, सुमति 
पदम सुपास प्रभु चन्दनं, सुविधि शीतल सौरियांस वासपू- 
ज्य मान, विमल अनंत धर्म शान्ति खुख कन्दनं, कुंथू 
अरह मछि साथ मुनि मुत्रत नेमिनाथ, रष्ट नेमि पारसजी 
ठाल्या मोह फंदन, चौर्वासमा वर्धभान शोभत्त सुरत भान, 
पत्नालाल जोड़ी हाथ नित्य बंदनं ।६९५॥ 


॥ पंजाब की बोली को सवेयो ॥ 


अस्सी अस्सी तुस्सी तुस्सी साड़े साड़े सानुं साज्ु, 
काली काली कुड़ी कुड़ी कोल कोल कांम में | जड़ा जेडा 
केड़ा केड़ा लोड़ा लोड़ा चंगा चंगा, तिम्मी तिम्मी रोला 
शैला गल गल गाल में ॥ चुक चुक तुर्रो तुरों काकी 
काकी काको काकों, आखो आखो मुणडो मुणडो नीको 
नीको नाम में ॥ खूबचन्द कहे सेना झूठी होतो पूछ लेना, 
सणी सूणी कहुँ ऐसी बोली हे पंजाब में ॥६०६॥ 
॥ श्रावक के इक्कीस गुण ॥ 
लज्जाबंत दयावंत प्रसंत प्रतीत वंत, पर दोष को 
ठंकैया पर उपकारी हैं| सौम दृष्टि गुण ग्राद्दी गरिष्ट सत्र 
को इष०, शिष्ट पक्षी मिष्ट बादी दिरघ विचारी हैं । 
विशेषग्य रसग्य क्रतग्य तग्य धरमग्य, न दीन न अभि- 
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संवेया संग्रह (१२५ ) 
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अतीत, ऐसे श्रावक्र पुनीत इकबीस गुण घारी ॥६९७। 
.... #प्रदषजें॥८7005 


॥ अथः कमल कुसुम कार्रीका ॥ 
॥ चोवीस जिन खुति ॥ 


ऋषभ अजित संभव अभिनन्दन, सुमति पदम 
सुपार्वे चम्दा चन्दना । सुविधि शीत श्रेयांस वाप्मुपुज्य 
प्रभु, विमल अनन्त थम शान्ति सुख करना।॥ कूंयू आर 
माछ्छि घनि सुत्रत नमि नेमि जिन, पाशरू महावीर जाझा 
लऊठं शरना | नमू भश्च कर जोड़ एक हजार आठ 
हर जज की वार, 
तिखुता के पाठ सेती होजो मेरी बन्दना ॥६९८॥ 


॥ वास वेरमान॥ 


औमन्दर दुगमन्दर धाहुनी खुबाइजामी, सुजात 
रु स्यप्रस्॒ ऋषभानन्द तारजों। अनन्तवीी ८ 
विशाल रू वज्ञाधर चंन्द्रानन्द | 
धारजो ॥ इश्वर नेम वीरसेण 3 चित्त 
अजितवीर दुःख थी निवारजो। नम प्र कर जे 
हजार आठ चार, तिखुता के पाठ पेही ८ ( गड़ पक 
॥६९९॥ “देना सकारजो 


( ९३१५ 2 संब्ेया सेग्रह 


॥ गणघर स्तुति ॥ 

._ इन्‍्द्रभूति अग्निभ्षृति वायुभूति विगतजी,सोहम गशिन्द 
पंच पंच से परिचार है | मेडीपुत्र मोयपृत्र साढा तीन 
तीन से दो, संयम ले हुवा ज्ञानी गुणा का भंडार है ॥ 
अकपित अचलजी मेतारज पग्रभासमी, तीन तीन से के 
धणी गणिपति चार है | एफ ही दिवस भये चम्माली 
सो शिप्प, ता+ पद अहोनिशि मेरा होबो नमस्कार 
है ॥७००॥ 


जि] 


॥ सोज्ा सती ॥ 


वन्य सति ब्राक्षी और मसुन्दरी कोश्नल्या सीता, 
कुन्ती ओर ह्रोपदी के नमूें नित चरणाम्‌ | राजिमती 
चन्दना सुभद्रा मांहि गुग बणा, चेलणा की कौरती 
जिनन्द मुख वरणाम्‌ | शिवा पदमावति झगावति सुलसां 
खती, दमयन्ती जाप जंप मिटे जर मरणम्‌ । प्रभावती 
इत्यादिक हुई सोले महासत्ती, मेबाड़ी मुनि न जौड़ों सदा 
काल भरणम्‌ ॥७० ?॥। 


घमंदासनी. बन्नाजी ठालचन्दजी रामचन्द्रजी, 
छोटा मोटा प्रथ्वागज़ मन्नाजी विचारी है । बालचन्दजी 
मृलचन्दजी पेमचन्द ताराचंद, संत सी न पदारथ लोक 
पणनी भारी दे ॥ सत्रानी मत्कचन्द मनोद्दरदास हब, 


सवेया संग्रह ( २३७ ) 


जल अटजववआशध्कलअल वश च मई. आड़ हा. ॥४४2०७६ ४०६ २५०७०४० 
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पुरुषातम मुकटमल समरथ धारी है। बागमलजी गुरु 
सहाय बावीस ही समुदाय, उत्तम पुरुषों का नाम लिया 
जय जय कारी है ॥७०२॥ 
॥ दस दृष्टान्त मनुष्य जन्म दुल्भ ॥ 

क्विती एक बमन पे चक्रवरति तुष्ट हुवा, प्रथम 
भोजन जाच्यो सिरी देवी हाथकरो। घर घर तणा वारा 
बधत्रा महु, वेसा स्वाद मिला नहीं रोबे उन भातको | 
छिन्नु रड़ गांव मरतखंड के पूर्ण हुवे, तवी पिछो वारो 
आय चक्री नर नाथ को । ऐसे नर जनम अधम वश 
हार गये मिलवो कठिन गयो हीरो रंक हाथको ॥७०३॥ 

किसी एक राय तणों चाणक्य दीवान जुआ, खेले 
सार पासा लेई सुबणे की थालरे। हारे एक मोहर जाते 
जीते सो या थाली पावे, कठियारों ललचायों होजाऊं 

निहालरे ॥ शिर पे संकट झेल एक मोहर रखी मेल, 

योई लुआ खेल करे रुदन कंगालरे | एंपे नर जनम 
अधम वश हार गये, मिलवो कठिन भाखे दीन का 
दयालरे ७० ४॥ 

किसी एकराय के सौ पुत्र हुता तब नृप, क्लेश टालन 
हित उपाय रचावे हैं । शत अधष्टोत्तर थंभ थंभे थंभे 
इते प्रत्येक पेलुके इती, पूतछी वंधवे हैं । पूतली सवे 
पूरे पेलु एक थंभ, सभी थंभेजीते सो या राजरिधी प 





( ९३८ ) सवेया संग्रह 
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देव योग पार पड़े तथापि कठिन अति, मिलवो अमूल्य 
नर भव जो गमावे हैं ॥७०५॥ 


चोवीस प्रकार धान्य जम्बदीप तणों सभी, सुर 
गिरी जसों सुर ढगलो बणावे हैं । तामे दोयपायली 
मिलाय सरकस्तू के दाण अति ही जीथे बृद्धि चुट्ढी को 
विठावे है ॥ कब्यो सरम के दाणे अलग निकाली देव, 
महामुशकिल है चुड्टी से किम थावे हैं। देव योग होई 
जाय तथापि कठिन आति मिल्यों अमूल्य नर भव जो 
गमावे हैं )|७०६ | 


कोई एक सेठ मूजी रतना की जोडी पूंजी निज वश 
राखे किसे भेद ह न दाखे हैं | एकदा विदेश गयो पुत्र 
घर रह्योतिणे, परिपाटी कद्यो सहू खायहु खिलाके हैं ॥ 
सठ पीछो घर आयो रतन डिबा न पायो, करे बिलापात 
भूरे नणा नीर नांग्व हैं | देवयेग रतना को डियो पीछो 
मिलिजाय, दम मनुप्य भव्र ज्ञानी देव भाखे हैं 
॥७०७॥ 


मृल्ठ देव योगी दोठ एक्रसा सपना लिया चन्द्र उर 
उतरचो ते जागिया तुग्न्त 6 । अजान पृरूुण ताहि योगी 
फल पुद्धि लिंयो तेल पुडा मिलि गया ऊपर घीरत हैं ॥ 
ज्ञानी सेती मूल देव पृछत ही राज मिल्यो, योगी फल 
खोय रोय दुःख ही घरत दं। बसा दी स्वप्न पुनि देव 


सवेया संग्रह ( ११९ ) 


योग मिल जाय, कठिन है नर भव चौरासी फिरत है 
(७०८॥ 

कोई एक नरवर रच्यो सुता स्वयम्बर ब्यावन को 
आया कई घर के उमेदरे ! तिहां एक थंभ उर््ध सोले 
आरे चक्र फिरे, तिणी पर प्रुतदी सो जाणे राधा बेदरे, 
पुत्री बरे वोही नीचे तप्त तेल कडाह बीच, देख बांण फेंक 
राधा बायीं आंख छेदरे | देव वश होय पिण मनुष्य 
जनम खोया, मिलवो कठिन भेंगे जीजा यानी केदरे 
(७०९ 

द्रह एक अष्ट पुड सेवाल से आछादित, ताल फल 
हट पढ़ा छेराणी सेवालरे | कछुय्रो निक शशि प्रुनम 
को देखि गये कुहुम्ब्र तेड़न छिद्र मिल्‍ये। ततकालरे ॥ 
छिट्र नहीं पायो पछतायों झूंठे। पड़िगयो, पीछा योग 
कैसे मिले देवे $का टालरे । वोही योग देव याग फिर 


हूं मिल ही जाय मनुष्य को भय घणों कठिन कराकरे 
।७9१०॥ 


हा स्वयंस रमणो दधि असंख्य योजन तणो, तिहां 
कोई देव कौछी धृसरो ले जायरे, पूर्व के कंठ धरे धूसरो 
पच्छिम कोरी, पानी मांहिं इत उत दोनों भोला खायरे, 
दी का संयोग महा दुछ्भ है पवर वश्न, धूसरे के छेद 
कोली पेस जावे आयरे,ऐसे पुदुगल वश नर भव हार गये, 


( २४० ) सवेया संग्रह 


आज तल >७त५ 2६5८७ २६४ ०५७ २५०5. /» जल+ अत तध5 3 >> थ कक ल्‍्न उकफक: ५. *द3८ अप बहन 


मिले मुशकिल करे कोड़ ही उपायर ॥७११॥ 

सोले जाती रतनां का अति उंचो थंभबर, बारीफ 
चूरण कोई देवता बनाय दे । लोहा की नली में भर जाय 
मेरू चूली परा जोर फुूंल देइ दम दिशा में उड़ायदे ॥ 
सब्र पुदगल परमाणु एकत्रित कर पीछा थंभ कैसे होय 
यह मुझे बतायदे ॥ होय देव योग पिख दुष्घ्भ महुष्य 
भव, म्रख कोड़ी के काजे रतन गंबायदे ।,७१२॥ 


॥ न॒ुकता मोसर ॥ 


अन्य देश देखते मुद्ताज है मेवाड़ देश, घोरत कष्ट 
करी पसे को कमाबे है| पुन्य पे तो शुन्य छगी खुद भी 
न खाय सके दूघड़ा के सात सात थेगला गये है, बालकों 
की भक्ति बुद्धि हीण करी मूरखों ने, पुस्तक के बिना 
ताते ताब् तरसावे है । बाप मस चोखला में चिटी दी 
बतीस गांव, लदइ पुरी करी थुतो घर की उडाये दे 
॥७१३॥। 

चक्रवर्ति हुवे जाके बतीस हजार देश, नव निद्धि 
पांव तले वो भी सत्य पाया है, श्री कोशिक 
मोदा चटक महीप हुवा, अन्तक्राल करी पर भत्र मे 
सिधाया है ॥ अरणक जंख श्राद्ध आनन्द5रु कामदेव, 
वो भी छोड़ गया पीछे क्राड़ो तगी माया दे, वीग्जी के 


सवैया संग्रह ( २४१ ) 
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नि की शक 
मात पिता मर गये दाग दिया, मोसर भी किया ऐसा 
कहीं न बताया है ॥७१४॥ 


आगम निगम वेद श्रुतिय पुराण बीच, मोसर का 


नाम ढंढों कहीं नहीं पावे है । अंध श्रद्धा नीच 
प्रथा घुसी है समाज मध्य, जात गंगा बोल २ जाति को 
जिमावे है ॥ कर कुदारंभ करी पाप का पोषण करे, पह 
ऊंडी नके में ठाणायंग चेतावे है. मोसर या भेरेसर 
जुक्ता याने मींडी लगी, मरने वाला आगे एत रोरो 
अरडावे है ॥७१५॥ 
हमारे बढ़ावे हुवे आगे'से करते आये, पे८के पूजारी 
ऐसे अट्कावे रोड़ा है । बड़ावे तुझारे होते क्षत्रियों की 
खान दान, दारू पीते मांस खाते आज कैसे छोडा है ॥ 
्छ हल 
बड़ावे तुरमारे कोई कमेहु ते अन्ध हुवे, उन्हीं जैसे होना 
९ + 
तुम्दें नैन क्यों न फोड़ा है, विना पढ़े बाप थे हमारे हम 
ऊैसे पढें, सकते ही पे वना क्यों तू गोगाजी का घोड़ा 
है ॥७१६॥ । 
हजारों रुपये ऐसे मोसर में नाश होय, एक टेम 
दूना चाटी सबी भग जायें है। पर खेत पुंक दियो जेवर 
भी भूक दियों, दया हीण लोक मीठो माल गठ कावे पे 
न | ्ि चर ० ४) 
जोखम में जान पढ़ी विधवा अनाथ बच्चे, अन्न २ करे कैसी 


ह 


3 डी सवेया संग्रह 
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काया कलपाव है । पल डारो ऐसे नीच खाने पे स॒ वन्धु 
मरे, करो त्याग आज घुनिराज फरमावरे है ॥७१७॥ 


न्यारया बारया मासी खटमाती वर्षी श्राद्ध किया, 
डागड़ी गंगोज भी गुजाया हमके ठोलके । श्रेत खान पान 
सभी सांस के समान क्यो, भविष्य पुराण मांहि देखो 
हग खोलकें ॥ गीता भी टटोल लौजे वमासण पेदा करे, 
आअशत भरासे विप पीय मती घोलके । दाड्किका विगाड घन 
धम विनाथ करे, चाहे जिच्ो वादा टांची छगे नहीं 
टठालक ॥७१८॥ 


॥ बांजड़ी ॥ 
बिणा बृद्धि हीन गुण गारव गलीन कान, पुत्र काज 
करत प्रपच नारा जातद़ी । मनावे महृ३बन्‍्द सरज गणेश 
हनुमान, सपा भरे पास जाय ठीनी आखश्वडी !! अबीनटी 
न ऊबछठ गठ चाक उखरडी, गोबर की गोरभन पूज- 
छीयो बापडी ।द्शाह दिद्यडी गोगा भीतस्य न गणगोरी, 
एज एजने ज़गार सारी रानडी ॥७१०॥ 


काती म्नान ब्रत सत्यनागाबग नाग+्थ्वी, होली 
जमग के काज टिया सजा परापद़ी । बरणी करा£ जोगी 
नंगम फकीर सब्या, ताडिया का हज सत्र किया बाधा 
तातटी, दवाई मंगाट जड़ी बेटा गचासा ही खाट फसा 


सकेया संग्रह ( १४२ ) 
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बालड़ा की जाल मांही जैसे मांकडी | आशा अमिछासा 
पूरी हुई नहीं पुन्य जिला, साग्य हीणा तो भी रही बांज- 
डी की बांजड़ी ॥७२० | 


॥ सती पद्मनी ॥ 


आज राज वंशियों के रनवास ढूंढ देखो, विषय 
भोग नाच रंग राग की मरोड में | वीर रमणियों का 
खिताब उन देवियों को, विकल भई मस्त आज मद्द की 
मसोढ़ में ॥ शान नहीं भान नहीं वर्म कर्म ध्यान नहीं, 
धन्य माता आप हुई जोग माया जोड में। केद से ले- 
आई पति देव राना रत्न हुं को, अमर नाम कर गई है 
पद्मननी चित्तोड में ॥७२१॥ 


॥ मूढ़ता भरी प्राथना ॥ 


« जैसे एक राजा तणी बग्घी को पकड़ कहे, में हूं दृस्वि- 
यारा मेरा दुःख दूर कीजिये | इच्छा हो सो मांग तदा 
भाग्य हीणा बोला ऐसे, मुओ एक पाव मूंगफली दिला 
दीजिये, ऐसे ही अभागी भगवान्‌ से अरजी करे, सुझे 
पुत्र राज द्रव्य दारा वखसीजिये | राजा तूठा अमर 
जागिरी दे मिटावे दुःख, ऐसे ही प्रश्च से प्रशुपद मांग 
लिजिये ॥|७२२॥ 


( २४४ 2 सवेया संग्रह 
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हीरा पत्मा मणि मोती साणक लीलम बहु, जोंहरी 
ले बैठा जांकी कीमत करार है। ताहि पास जाय कहे 
पेंसे की तमाखु देवों ,उअन जैसा कहो कोई दूसरा गमार 
है ॥ ऐसे मूह नर भांगे प्रश्ु पास पुत्र धन ताहिपास 
रख्यो नही तंतहु को तार है | जग के जंजाछ से निकाली 
निज आतमा को, अरूपी अयोगी निरंजन निराकार हैं 
॥७२३॥ 


॥ महजबों की खटपट ॥ 


होवे अरिहन्त इस काल जो सचेल रूप, देखते ही 
तेतृ खास लेवे ये दिगम्बरी । यदि होने नगन स्वरूप नहीं 
सहन दहोय, कपड़े पहनाये बिना रहे क्‍यों सितम्वरी 
दोनों के भय से भगवान्‌ आरे पंचम में, पेद्ा नहीं होय 
छगे ताणा ताण जबरी | केसी दशा आज जिन शासन 
में दौख रही, मज्हबी लड़ाई लगी अजब गजब #ी 
॥७२४।॥॥ 


दब्न वासियों में यदि तीर्थंकर देव होते, ताले ही 
में बन्द रहते बाहर नहीं आंत वो । अगर चे दिगम्बरी 
के मत में पवेश होते, चक्षु चेक किये जाते ये भी सजा 
पाते वो ॥ तेरद् पंथी दवाते ता दया दान पुन्य सत्री, मूल 
से मिटाते दुखी दीन को रुलाते वो । ऐसे दुरबुद्धियों के 


सवेया सम्रह ( २५५ ) 


ट 


फंदे में जो फल जाते, साधना ते दर रही यातना 
उठाते वो ॥७२५॥ 


>४८४८७० 











विष्णु भी पुकारे जैनियों के & पारसनाथ, लेनी लाग 
बोले ऐसे विष्णुओं के राम है। दोना ही ऊुठे है 
उन्हें मजहव में ठॉस दिये, जग से निराले दाउ तीन लोझ 
स्ाम हैं। पक्ष के वन्धाण वन्ध परे है जो मल्दिरों में, 
वो नहीं तिछोक्नी नाथ मज्हयी मुझाम हैं। सन चित 
आनन्द अगम्य अविनाशी प्रभु, पाय प्रवपराम ताफे 
मन्दिर है न गाम है ॥७२६॥ 


वेद मत मान ले तो जनी कहे पमिथ्या दृष्ट, जेनी 
बनें विष्णु कहे नास्तिक के भाई है । अगर च पूरानी पढें 
बुरानी कहे काफिर तू, कुरान पढ़े तो हिन्दू कहें ते कसाई 
है| अपनी ही ढती के तरंग में तणाये बैठे, दृष्टता न 
छुटी एक उपर की लडाई है । पक्ष पात प्रवात्ति में पतन 


की एणुेता है, निदवाति के विना तेरे सबी दुःख दाई है 
॥७२७॥ 


॥ संगति से हीं उत्थान और पतन 0 


. अधोगति करत उदक का स्वभाव सदा,नदी नाल खाल 
ईंव लीजिये जगति में । नल के प्रयोग नीर सातवीं 
माजल चढ़े, यही तो प्रधान गुण रहा सु संगति में ॥ 


( २४६ ) सवया संग्रह 
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ऐसे कामी क्राधी अत्याचारी चोर दुगुंगी, पापों से पतन 
होके पड़ते कुगति में | दया दान सत्य शील संयम सुगुण 
धरे उद्धव गमन करे डेरा दे म्ुगति में ॥७२८॥ 


॥ साधुओ का प्रेम ॥ 


जैसे नट बरत पै नरत करत रहे, चारों दिशी देखते 
हु डोर रखे ध्यान में । पानिहारी शीश धरा वेषड़ा भे 
चित्त बसे, हाथों का दे काला चढ़े बातों के तुफान मे ॥ 
उस्तरा चलाते नाई रखे धनि धारा बीच, चरत फिरत 
गऊ सुरत सन्‍्तान में । ऐसे संत संसारी लोगों से व्यव- 
हार करें | अन्दरुनी भावना तो रहे मगवान्‌ में ॥७२९॥ 
॥ आलसी की दशा ॥। 
चोर झाड़ तले एक आलसी पुकारे पड़ा, अहो ऊंट 
वाला जरा इधर पधारिये | आया ऊंट बाला कहे नीचे 
तो उत्तर भाई, छाती पे पड़ा है बोर मुख मांहि डारिये॥ 
क्रैसे आलसी है, तहां दूसरा पड़ा वो बोला, 
अजी यह तो गया वीता आप ही विचारिये | सारी रात 
श्वान मेरा मुख चाटता ही रहा, मेंने कहा भाई जरा 
इसे ललकारिये ॥७३०॥। 
॥ आत्मा और कमे ॥ 
तूंबड़ी को स्वभाव तो सदा ही तिस्वेह को, कवह 








सवेया संग्रह (२४७ ) 
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इुबत नांहीं मल में दबावें है । दिये अष्ट रस्सी बन्ध बसु 
लेप मिट्टी हू के पानी सही पटकत पाताल पढावे है ॥ 
ऐसे जीव एूँवी सम डबन को नहीं धर्म, वसु कर्मा के बच 
कुगति सिध।वे है । बन्धन कटत ठूँवी आवत ऊपर, चली, 
तैसे कटे कम मुगतगढ़ जावे है ॥७३१॥ । 
॥ हक्‍के वालों की दुदंशा ॥ ' 
लघु बधु ढोंनों यार हुका के पीवणहार, करके 
तैयार बैठा चाली मलुहार हो । रूछु भाई खेंची घूँट तवे' 
आई खॉसी ऊठ, खेंखार को बूर दियो नाही में उतार 
हो ॥ बधु हाथे दिया हुका खुश हो पीवन हृका जोर से 
खेंचत श्राया मुख में खंखार हो। अनिष्ठ कम ताक्ों ृट 
मानी हुए मिष्ट, ऐसे यम दूतन को छाखन घिक्षार हो 
॥७३२॥। । | 
॥ सत्संग का लाम॥. ७. 


मिथ्याती अधम अति परदेशी नरपति, क्रो जी 
कती खोली कुगति किंवारी है। केशी प्रनि 
शुद्ध समकित पायो, राज छिटकायो हुपो बार क्र पारी 
है ॥ राणीजी को पाय जहर भोजन छवाय ह दियो, फेर 
चदी छाती देँगो देडे नाख्यों मारी है। ] जमाया 
कोप कियो न लगार, गयो खबग मुझ पोषक 6 
तारी है ॥७३१३॥ ! भव 


( रेश्ण ) सर्वया सयह 
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॥ स्त्री मो में पतन ॥ 


जिनरिख जेनपाल रयण द्वीप आये चाल, रयणा 
देवी तणी चाल ते मांही बंधाया है | शेठक गरण लियो 
चल्यो सुर लेह तब, देवी आई हाव भाव करी ललचाया 
है ॥ मोहवश जिनारिख मरियो अकाल बीच, जिनपाल 
मोहजाल तोड़ी घर आया है | ऐसे मुनि मोह वश बंधत 
कुगति जाय, मोह का विछोह किये झुगति सिधाया है 
॥७३४॥ 


गोचरी करण लिए अरणऊ मुनि गये, कुशीला 
कामणी लखि प्रेम जाल पाथरी । चंचला चरित देख 
मुनि तज दियो भेख, हुवे अन्धा धन्‍्ध मोहव्श दिन रात- 
री । जननी को विकल वे शुद्ध लगि आई बुद्ध, प्रुनरपि 
योग लियो लगी सीख मातरी | महा दुखकारी निममुण 
की लुटारी करे, मगज भिखारी या संगत नारी जातरीं 
॥७३५॥ 

॥ तमाखू निषेध ॥ 

भ्रष्ट जात तमाखु में दुनियां दिवानी हुई, काग कुत्ता 
खाय नहीं प्रकट हू पेखिये | खांसी क्षयगोग का निवास 
खून नाश करे, मरे प कुगति त्रास भोग थे ब्रिलखियें ' 
तन धन खोय सब धर्म इबोय दत, नाठानी का छा 


सवेया संग्रह ( २१५९ ) 
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प्रिय काती महातम देखिये । गठ कान टूट पढ़ा 
तमाखु पेदाश हुई हिन्दू का लक्षण हो तो चिलम 
फेकिये ॥७३६॥ 


॥ धान्य की यानि ॥ 


साली जवार गेहूँ जब मकादि त्रित्रंषत निर्मीव हो- 
जब । दो दाली तुबर चणांदे तिजारो तिल्ली की योनि 
पंचवष रहावे ॥ कोद्रवा कांगणी शण सरमे अलसी 
आदि सात वर्ष विनसावे । ठाणांग सूत्र और विवाहपन्नति 
के छड्टे शवक में ज्ञानी फरमात्रे ॥७३७॥ 

॥ चार वृत्ति ॥ 

दानबी वत्ति का है यही लक्षण मेरा सो भेराहे 
तेरा भी मरा तेरा सो तेरा दे, सेरा सो मेरा, यह मानती 
वृत्ति का सात्र अफ़ैरा ॥ इईबिकव्ात्ति में तेरा वो तेरा 
है मेरा भी तेरा यह उत्तम चहरा । ब्रक्नबात्ति 
अधेरा मिटा सव भूठा बखेरा न तेरा न मेरा ॥७३८॥ 


॥ शुद्ा-शुद्ध क्षेत्र की फसल ॥ 
घनड़ खेत में वीम पढ़े, कहो केसे फले यों ही बीज 
गदाया । आक धत्तर उखार मुलायम, जो किया माल 
ले कमाया ॥ या तप संयम शीरू जपादिक, ज्लेत्र 
अद्जद्ध फलन फसाया। काम आधार कु बाड़ उखाड़ 


( २५० 2 सवेया संग्रह 
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घरो फिर बीज फैले मन चाय ॥७३९॥ 





॥ बैर नहीं छूटेगा ॥ 


डोकर भूले में चार इलाउ थे, ऊपर का झाभेमान 
करारा । भ्रृंक दिया पडा नीचे के नाऊ पे, बबश हो रहा 
सु्न बिचारा ॥ नीचे का ऊपर पत््च गया, तब छोड़ 
दिवी है पिशाव की धारा । दाव लगे पुनि वर निकालत 
बेर करा मत बन्धु हमारा ॥७४०॥ ह 


॥ इष्ट मनुष की झत्यु पर जगदोंद्गार ॥ 


था पुन्यवान दयाल्ड दानीश्रर, ताज समाज का टट 
गया हैं | कुन्दन के सम स्वच्छ सलक्षण, अमृत का घट 
फूट गया ह । झ्ान्‍त सदा पिय सत्य सुर्चील, यथा 
अवलम्बन छूट गया है | काल ऋराल कलेजा हमारा हां 
रे दुर्दव क्यों लूट गया है ॥9७४१॥ 


॥ भनिष्ट की म्त्यु पर जगदोद्गार ॥ 


जा एक नीच मर्लाच नराधम,फाडा फरजोती का फूट 

गया है | दंड अफंड किया है कुमाणस गत्ठा बरीबों का 

छूट गया है ॥ कंटक निन्‍्दन क्रो्र की मूरति, दंभ का 

शस था टूट गया है। भल्ली करी भगवान दयानेधि, था 
टनिया स उठ गया ह8 ॥9४२॥ 


संवेया संग्रह (२५१ ) 
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॥ तीन वस्तु पर हंस का भ्ूंठा श्रमिमान ॥ 


मान सरोबर हंस बसे, पर संस नही बसते बहू प्राणी, 
उज्जल कला भहंकार करे, मत है बुगछझा उज़ला अगवानी ॥ 
भोती चुगे पे बडा नहीं शोत है, मोती तो मच्छी की 
सती जाणी ॥ एक ही है गुण तेरे में हस, करे दूध का 
इय पाणी का पाणी ॥७४३॥ 


॥ तीन वस्तु पर मनुष्य का श्रमिसान ॥ 


का कुल या अभिमान करे नर, कोरव का कुल ही 
गया सारा । रूप का मद बृथा है तेरा, कई गोरे गुरड गौ 
भचयण हारा । जो धनवान्‌ भयो तो हुयो काहु खट खंड 
नायक नके सिधारा | ए% ही तारीफ तेरी करूं, दाखियों 
पे दया कर जन्म सुतारा ॥७४४॥| पर 


॥ हरिगीत छनन्‍्द ॥ 


राजपूर्तों का शी कीत्तेन, कतई मुनिगण कर गये । 
नर वीर योधों का, चरित संसार सम्मुख धर गये । 
सेकड़ों संकट सहे, दुनिया का संकट हार गये । वो अमर 
जौवन कर गये,हां कोन कहता है मर गये ॥७४५॥ 


झाये शरश में अगर को, रक्षण को भिश्चा याजता | 
परिक्षा उत्तीरे समय, लख निज गौरवता पर नाचता | 


(२५२ 2) सवेया संग्रह 
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घन ग्राण से कत्तेव्य, पालन कर उसे निस्तारता । राघब 
विभीषण जगत, जाहिर विहल चेटक बारता ॥७४६॥ 


॥ सत्यता ॥ 
सत्य मे कितने अडिग थे, लखनी क्‍या लिख 
सके । वीर अजुन के सम्मुख क्या, क्रोडी झत्र टिक सके | 


ज्ञात्र वंशज दोगेयों पे, कई छुमायो लम्पटों | कष्ट आय 
मर मिटी, पण सत्यता से नहीं हटोी ।७४७ | 


पूर्णिमा का चन्द्र मण्डल, रंच भी ग्वाण्डत नहिं ! 
त्यों सत्यधारी सर्व ग्रण, सम्पन्न सित्रा पंडित नहीं ॥ 
सत्य में भगवान्‌ है, और सत्य में सब्र सिद्धि है | सत्य 
नागायण कथा यों पूर्णिमा पर सिद़ि दे ॥७४८। 


॥ सट्ठिम ॥ 
चलता हद लीलाम फाटका, बड़ा सराफा हड्टे में | 
क्वेलु पतरे गद्गरग, तांग बादल पानी गड्ढे में, एका नोका 
चोका छक्का, पंजे सत्त अट्टे में, भिखारी बन बैठे बन्धु, 
सत्यानाशी सट्रे में ॥७४०॥ 
॥ ये मजा शराब में देखा ॥ 


बिना चलेदी सफर, करना ये मजा ख्थाव में देखा । 
लगाते बाल ब्याद होजाना, ये मजा खिजात्र में दखा॥ 


सवेया संग्रह 


करे कोड़ी पाई ॥ मनाई नाही कोई भी लेजाय, रखेगा 
इमान वो सुखी सदाई। देया के सागर सन्त प्ानिश्र, 
कल्पतरु यही है जगमां: ॥७५३॥ 


मगले भगवान्‌ बीरो, मगले गौतम प्रभु । 
शगले घृलभठाय ध्या, जैन धर्मस्त मंगन्ट ॥ 


॥ सबैया संग्रह समाप्तम ॥ 





दोहरा सगह (२५५ ) 
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॥ 7वावध दाहरा सथह ॥ 

॥ पूज्य खूबचन्दजी म. का दोहरा ॥ 
अरिहत सिद्ध आचायेजी, उपाध्याय अणगार | 
खूब कहे सुमरो सदा, हो जाओ भत्र पार॥ १ ॥ 
खूब गुरु उपदेश से, हो अज्ञान का नाश । 
जेसे तम रहता नहीं, सविता के प्रकाश ॥ २॥ 
सत्य शील निलेमिता, दया क्षमा भरपूर | 
खूब कहें उन सत की, सवा करो जरूर ॥ ३ ॥ 
गुरु वेद्य माता बिता, और भूप के पास | 
खूब कहे पूछे तभी, दीजे साफ प्रकाश ॥ ४ ॥ 
श्र पुरुष देखे नहीं, शक्ना दि तिथिवार । 
खूब सदा ही निडरता, ताकू कहा विचार ॥ ५॥ 
सिर प्रुंडाय साथु हुए, काम दाम तज धाम | 
खूब कह्दे उन सन्त के, कहा दाम से काम ॥ ६॥ 
साधु सेठ और वैश्य के, अवह्य मुलामी होय । 
खूब कहे इन तीन की, शोभा करे सहु कोौय ॥ ७ ॥| 
दुनियां में दाता घणा, आजा हित दे दान | 
खूब मोक्ष के हेत दे, वे विरछा नर जान ॥ ८॥ 
खूब साज दियो वक्‍त पे, आखिर अपणो जान। 
नुगरो ते गुण भूल के, निकलयो डांस समान | 
खूब दान चोड़े करे, अपरशी महिमा काज 
डुकड़ा भी देवे नहीं, जो ढार खड़ा ६ 


दोहरा सेग्रह ( २५७ ) 


ही >+2५ल ७५ ५ञ रत 3 ल्‍3ञ5 6५७ + ७०५ 4 र>3ञ ९८५८5 4 ५४+3 ८23 4६ /५७०५७/४/६/६०८४६-४७०४७८- >५७०.0.०० ०0०५9 ८ 2... 


वैद्य और राजा मुनि, मुखिया पंच कहाय। 
ये चारो जूना भला, खूब कहे समझाय ॥२२॥ 
मूखे वेद्य लोभी गुरु, न्यायहीन सरकार। 
खूब कहे इन तीन से, कभी न होय सुधार ॥ २३॥ 
मेजी धन कण कीड़यां, सचय कर मर जाय । 
खूब कहे दोनों कभी, नहीं खर्चे नहीं खाय ॥२४॥ 
पापी जन की जगत में, ख़्ब कहें पहिचान। 
दया दान भक्ति नहीं, अगे अति अभिमान ॥२५॥ 
खूब कहे पृण्यवान्‌ की, जग में यह पहिचान | 
दया, दान, भक्ति बसे, अंगे नहीं अभिमान ॥ २६ ॥ 
मेघ मुनि न्प देवता, दाता होय दयाल । 
खूब प्रसन्न पांचों हुए क्षण में करे निहाल॥ २७॥ 
पाप थरी पीछे रहे, धर्म माहे अगवान। 
खूब कहे वह आदमी, सुगति का मेहमान ॥ २८ ॥ 
धमें थक्की पीछे रहे, पाप माहे अग॒वान। 
सब कहे वह आदमी, दुरगेति का मेहमान ॥ २९ ॥ 
लज्जा को गिरत्रे धरी, लोपी कुल की कार । 
ख़ब कहें मोटा थई, डोले सरें बाजार ॥ ३० ॥ 
हाक्िम रिव्वत खात है, साधु सत्य के बाहर | 
खूब के कानून से, दोनों हीं मुन्हगार ॥ ३१॥ 
सुणी बात माने सही, निणेय काडे नांय। 
खूब कहे या जगत में, लोग भेड़ पर बाय ॥ ३२॥ 


दोहरा संग्रह (२५९ ) 





खूब देख पर संपदा, हुए. भाव मत लाय। 

जो जैसी करणी करें, फल वैसा ही पाय ॥ ४४ ॥ 
स्वार्थ को संसार है, विन स्वार्थ नहीं कोय । 

जुं पडित की पत्रिका, वषे लग आदर होय || ४५॥ 
तन, बुद्धि मुंह, प्रकृति, भाषा, भाग्य, विचार । 

खुब कहे सव मलुप्य में, मिले नहीं इक सार ॥ ४६ ॥ 
अधो वायु, खांसी, हँसी, छींक, उवासी, डुकार | 

खूब कहे सब मनुष्य में, मिलती हैं इक सार | ४७॥ 
खूब मीन, सज्जन, मुनि, ना कुछ किसी को केत | 

ताकों बिन अपराध ही, दुजेन जन हुःख देत ॥ ४८ ॥ 
खूब योग्य नर जाश के, शरण लेंद कोई आय । 

आप निभाव जन्म भर, पिछले को कह जाय । ४६ ॥ 
नारी नारी एक हैं, सकल जगत भरपूर | 
भगिनि भायो विचार कर, चतुर पुरुष रहे दूर ॥ ५० ॥ 
ख़ब पत्र अन्न बख्र॒ के पग ठोकर दे जेय ! 

में तो वड़ों के मुंह सुणी अशुभ जाण ज्यों एय ॥ ५१ ॥ 
मिष्ट बोला करनो लें, हर्षित खुब अपार। 

जब वो आवे मांगवा, लड़वा होय तैयार ॥५२॥ 
विना काम पूछे विना, रे मानव मत बोल। - 
खुब मोन धर के रहे, तज कर हंसी क्रितोल ॥ ५३॥ 
खूब देख कुछ जाति का, कर लेते अनुमान । 

अब तो हुए वहुर्रुपया, होती नहीं पहिचान ॥ ४४ ॥ 


दोहरा संगह (२६४१ ) 
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पाच बात मेवाड़ में, अधिक मान का धराग। 
जोखम माखम जीमणों, बढ़ो हुक्म और थिंघ ॥ ६६ ॥ 


॥ पहेलियां ॥ 
ए्रश्त/--एक ऋषि इंडे पर डथ, खुब शौश पर हम्बी 
जटा । नीलाम्बरी नहीं माला फेरे, इद्ध हाय तब 
घोला पहरे ॥ ? ॥ 
प्रशन;:--लम्बा पयोवर पतली काय, उगो कमछ नाभि के 
माय । खून मांस तन ऊपर नाय, ख़ुब नशा 
चाड़े दरशाय ॥ २॥ 
प्ररन:--पय पायां पीवे घणो, जरे नहीं उर माय | नर 
पूठे सोती रहे, खुच विछात बिछाय । ३ ॥ 
प्रअनः - पाव बिना डगर चढ़े बिना मुखे खज खाय, खुब 
पसरे बायु लगे, जल पायां मरजाय ॥ 9 ॥ 
प्रश्नः--श्ूव नार पूग पांच की, तीन नेत्र से नाले । एक 
पांव ऊंचा रक्‍खे चार पांव से चाले ॥ ५॥ 
प्रश्नः--पाप कमे करते 'रहो?, जो सुख चाहों सेण | 
कहे मानो सही, ये सत्युरु के वेण ॥ ६ 
पइनः--सुता मात साख बहु, नदन भोजाई 
को जे छ; पुड़िया, कितनी . 
प्श्वः--पिता पूत्र सालो बहनोई, मे 
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में, जीम लिये सब शामिल होई। खुब कहे लड्डू थे कितने 
जो जोड़ बताते है पंडित सोई॥ 


उत्तरः--पुत्र पिता, साला, ये तीन हो थे और ६ 
लड्डू थे । 


तुक़्के 


€ 


रास्ते का आम ? फायदे का काम २ जागीरी का 
गांम ३ घर वैठे दाम ७ मुफ़्त में नाम ५। खर लड़े 
लातों से ? शान लड़े दान्तों से २ मूख लड़े हाथों से ३ 
पेडित लड़े बातों से » मिलना वीरो का ? जीमणा 
पिरेफा २ व्यापार हीरे का ३ वगार जीरे का ४ लड़ाई 
चान्दा की ? मरोद बादा की २ हाथ मांदा की ३ वास 
कादा की ४ आवाज अन्धा की ५ | एकता नाहयों की 
दुश्मनी भाइयों की २गीत कला बाइयों की ३। 
भोजन में राह ? रास्ते में खादश्नदी में झाड़ ३ | किंवाद 
की कील १ जंगल में भलि २ आकश में चील ३ राज्य 
में वच्नील ४ | बेल बिना गाड़ी ? लाड़े बिना लाड़ी 
२ फूल विना वाड़ी ३ जेगल बिना झ्ाडी ४ रंग बिना 
साड़ी ५। सोना सेजों का ? बैठना मैज़ों का २ मरना 
हैजों का ३। कमी के लिहाज नहीं ? नांगा को लाज 
नहीं २ रंग राज नहीं ३ समुद्र के पाज नहीं ४ कुबद काणे 





दोहरा सेयह ( २६५ ) 
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गाडी को भय डुट्दसण को १ काया को भय कुद्ण 
को २ माया का भय लुझुण का ई बुझ् को भय उद्गण 
को ४ साधु को भय इं्डण को ५४ । करने लड़ा३र ता 
बोलने आड़ो १ करज खेती तो राखजों गाड़ो २ 
राखने भैंस तो वान्धजा वाडो ३ । वाता में ठेकी १ धर्म 
में ठेपी २ योबना मे शखी ३ । कुत्ता बिना गांम कहां ? 
गुण विना नाम कहां २ पाणी विना कप कहां ३ न्याय 
बिना भूप कहां ७। पंच राणा १ पंच शाणा २ पंच 
काणा ३ पंच धूल खाणा ४ पंच ऐँचा ताणा ५। देवास 
मन्शाण, १ सेठाणं गन्धाणं, २ रायाणं हुकमारं, ३ 
गालाणं गप्पाणं, ४ । करे सो भरे १ फूटा सो भरे २ भूंठा 
सो डरे ३ पाक्या सो खरे ४ जनम्यां सो मरे ५। नीची 
नजर मोर सी बोली, कर में रह समरणी । बाहर संत 
सरीखा दीखे, भीतर रहे कतरणी | खूब कहे जो नर हो 
ऐसा, उससे बचते रहो हमेशा | गली वाच की तीन लाख, 
बार लाख बजार की । चुगल खोर के पंह पर, पन्द्रह 
लाख पेजार की । 





देहरा समह (२६७ ) 
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भागता ही मारसी, लागसी पुठे घाव । 
जागीरी उत्तर जावसी, तेरे धणी न कहसी आब ॥ १० ॥ 
संस्कृत टिका पढ़यो, पढ़यो जठारे पुराण । 
दया भर पढ़यों नहीं, सत्र जाण अजाण ॥ ११॥ 
छुख मिठा खोटा हीया, शुंथे जीवा पास । 
ज्यां जीव ने जाणजो, निश्चय नरकाँ वास ॥ १२ | 
साध देख दुनियां हंसे, दुनियां देखी साथ | 
उलठ पलठ का ख्याल में, केई परमार्थ लाध॥ १३ 
कथणी तो कथे घणी, करणी न करतो कोय । 
रिता बावे बुमरा, धान कहां से होय ॥ १४ ॥ 
खांवण पिवण पहरनों, करे पघरांरी सार। 
भ्ठ श्ुुजारी भाड़ जुं, पच रहयो संसार ॥ ?५॥ 
हंस हंस कर्म जो वांधिया, कर २ मनमें जोश । 
भ्ुगतणरी वीरियां हुआ, फिर देवे रामने दोष ॥ ?६ | 
फकीर फकीरी खुब है, जैसे पिंड खज़ुर | 
चडे तो चाखे भेम रस, पडेतो चकनाचुर ॥ 7७॥ 
देतो भावे भावना, ठेतों करे संतोष | 
वीर कहेरे गोयमा, दोनों जासी मोक्ष ॥ १८॥ 
एक कनक दुजी कांमणी, जगमें दो तलब्रार। 
उठयो थो हरी भजन कों, विचर्म लीना मार ॥ ?7९॥ 
एक कनक दुजी कांमणी, जग मोटी खाड़ । 
राजा राणां बादशा, पड पड फोडबा हाड ॥ २०॥ 


( १६८) दोहरा संपह 
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एक कनक दुजी कांमणी, जगमें दोय फंदा। 
हुए सेति न्‍्यारा रहे, सो साहीव का बंदा॥ २१॥ 
नारी भली न काष्टकी, कागद नो चितराम । 
जेमल कहे देखो मति, दिठां जागे काम ॥ २२॥ 
वबाजा वाजे मदकरे, गढ़पति आयो चलाय। 
के भ्रम सम्हालो आपणी, के खेला ताको जाय ॥ २३॥ 
बाजा वाजे मदझरे, गढ़पाति आयो मतजाण ! 
मों गाज्यां वो भागसी,तो मायड़ि जायो प्रमाख ॥ २४ ॥। 
सिंद तरपर आयने, कियो वहु अग्रराज । 
हवर की गीनती नहीं, गया गजन्दर भाज ॥ २५ । 
आधा आगे आरसी, वेरा आगे गीत। 
झुरख आगे रस कथा, एविनों यक ही रात ॥ २६ ॥। 
कुंम्मे बांध्यो जल रहे, जल बिन कुंभ न होय । 
ज्ञानि बांध्या मन रहे, गुरु विन ज्ञान नशेथ ॥ २७॥ 
पांणी मं पांणी मिले, मिल काच में कीच ! 
साथ में साथ मिले, मिले नीच भ नीच ॥ २८॥ 
अजण भादवर मांहीने, ज्यों देखो ज्यां नीर | 
ज्येट्ट हिलोला ज्य करें, ते सागर ग़म्मीर । २९॥ 
शूदं चेतन उज्वल द्रव्य, कम मेल रदो छाय । 
तप आतम सु धोवता, ज्ञान जात बंध जाय ॥ ३० ॥ 
ऋक्रोड़ पुर्त नो तप तप्या, क्षण में खेरू थाय । 
ऋोध रूपीण अग्न छे तिणने परि बुझाय ॥ ३/॥। 


दोहरा सैगह (२९ ) 
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बालयणो रामत में खोयो, जोबन में हल हांक्यों । 
बुढ़ापा में माला पकड़ी, राम थारो ही मन राख्यों ॥ ३२ ॥ 
अक्रुश विन विगड़या घणां, कुशिष्य कुपात्र नार । 
अंकुश माथे धारिया, जारां खेबा पार॥३३॥ 
आपो तजे हरी भजे, तन मन तजे विकार । 
निर बरी सब जीव का, दादू वो मत सार ॥ ३२४ ॥ 
खीच तगी पर ख़द बे, वड़ २ नस टूटन्त । 
तो पण ऋसि चलीया नहीं, सुरवीर गुणवन्त ॥ ३५॥ 
कपड़ों परे साठ गज, जलको छांणे नांय। 
जीव असंझ्या पीत है, घूट घूंट के मांय ॥ ३६॥ 
रे गायन ए गायन सेवड़ा, तुं जानत पराविण । 
ए गायक कड़बवीन के, ते ले चेठो करबवीण ॥ ३७॥| 
पतिव्रता फाठां लता, धन ज्यारा दीदार । 
कहे कालु कीण कांम को, वैश्या तणों सिणगार ॥ ३८॥ 
वोर कुल्या में उपनों, पग हेटे चिथाणों। 
गरभे करी ने बापड़ा, ठांम ठांम कुटाणों ॥३६॥ 
फजली वनर्मे वा बसे, रेवानंदि पिवन्त | 
वे दिन हाथी याद करे तो, हाथी कीम जिवन्त ॥ ४० ॥ 
में कहुगीं तुम सुणोंगे, तुमने आवेगी रीस। 
तुम मरोगे फेर करूंगी, अबके पुरा बॉस ॥४१॥ 
दृधि सुत के नीचे बसे ,मोता सुत के बीच । 
सो मांगत है राधिका, श्याम करो बक्तीस ॥४२॥ 





( ९७० ) दोहरा चमह 


है? 4 आकर 7 अमल मम मिक मम 
पाडंत को पुरम भरी चातुर को पत्माव । 
सुरख को मुरधर भी सापर को दहूढाड़ ॥ ४३॥ 
कांमी क्रेधी लाल्ची मानी न मद अंध। 

चार जुवारी चुगल खौर आठा हो दीखत अंग्र ॥ ४७४ ॥ 
दान दवतां धन्न गयो वपस्था करता तन्न। 
शाल पाठतां जोवन गयो, तानां गयां मगन ॥ ४४॥ 
पाधारा बांखणी सुगी, आयो जार वेराग। 
सतना दान होता पश्नू / अब खुछाया मारा माग ॥ ७६ ॥ 
अनक बाहर निकल्‍यो, लोग वाल्या छ टटकी । 

ठी झुड़ों बांद ने, भी गंवाई धर की ॥ ४७॥ 
कड़क करड़ो बोलियो, काइक दीनी गार । 

सण तण्णो गोलों हतो, ६ गालया तत्काल ॥ ४८॥ 
स्वाथ के सबही सगे, बिन स्वाथ नहीं क्राय । 

सत्र पखा सरस तरू, निरस न बेटे कोच ॥ ४९ ॥ 
इृटन छाड दुष्टता, कैसी ही सिखज हत । 
वाया थी सो बार ही, काजसछ होय न श्वेत | ४०॥ 
चंचल जाबन जात है, बादल छांया जम । 

तप सपम आदरो, करा धर्म सर प्रम ॥५१॥ 
ह निंच ने सहज गण, सीख दीये सौ काय | 

ता उठ देवा सुगंध की, छत्तण सुगंध न होय ॥| ५२॥ 
सहारे शील आंबो फल्ब्रों, सेटरो शीतल अथाग | 

राजारे भीले सत्य गयो, जोगी फटा थारा भाग ॥५३॥ 


दोहरा सग्रह ( २७१ ) 
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तीथे व्रत कीदा घणां, मन में राख्यों कुड । 

अम्मर होवणरी चाय छे तो, दे केचन उपर घल ॥५४॥ 

एक कमाई ने लावीयों, घणा जखां रो सौर । 

दोरी वीरीयां मिवद्र, थारी कुण भांजेला भीर ॥५५॥ 

धर्म करण की नांही आस, पाप करण वांधी सास । 

खाय खाय वधायो मांस, डृबा उपर तीन बांस ॥ ५६॥ 

दया जिनों के दील नहीं, बहुत कहांव साथ | 

जो उनका मुब देखिये, तो लगे बहुत अपराध ॥ ४७॥ 

सुख दुख संच्चा आपणां, हर काहू का होय । 

ज्ञानी भुगत ज्ञान से, घुरख खुगते रोय ॥ ४८॥ 
चतुराई धर छप्पर पर, सुनेरे मन मगरुर | 

. भाव भगतजिन ना अज्यो, तो जांण पणां में धुर ॥ ५९ ॥ 

रविकों कमल अनेक है, कमल कों रवि ऐक | 

हम्मस तुमकफा बहुत हैं, तुमसस हसका एक्र॥ ६० ॥ 

सुखरी वीरीयां सगा घणा, दुखरी वीरीयां दुर । 

ते समा ने बोलाई ये, बहती नदीयां पूर ॥६४॥ 

जो धन होत अनीत झुं, जातां न छागे बार । 

जारी से होरी करी, हुई छीनक में छार ॥६२॥ 

जा सज्जन सो जोज ने, तोही हीया मुझार । 

जा दुजन घर आंगण, तोही समुद्रा पार॥६३॥ 

फाजल तुञ्ञ न ब्याम्ता, मुक्ता तमेन शत। 

इन तेज न कुटलछता, सज्जन तजे न हैत ॥६४॥ 


(२७२ ) दोहरा संग्रह 
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घर छोड्यां घर उबरे, घर राख्यां घर जाय । 
ऐक अचम्मों है सखी, मड़ो काल ने खाय ॥ ६५॥ 
दाधि सुत आडली अधर पर, सोभा सो लटकंत । 
शाह सिकंदर पुतली, पंथी मनें करंत ॥ ६६॥ 
टग घुंघट की शोभ है, सत देखो चितलाय । 
ओगण की भरी कांमणी, बदन छीपायां जाय ॥ ६७॥ 
सज्जन चित ना ले रहे, दुजन चित हे बौर। 
बाहीर तो कोमल घर्णों, पण भिंतर कठणु कठोर ॥ ६८॥ 
सुण हो मोति सींप के, पुषं तपस्था कौन। 
केचन के संग बेसने, अदर को रस लीन ॥ ६९ | 
समुद्र तज्यो छे जो सही, अतही भया अराध । 
लटकत ही भठकत फिरूं, इण अधरन के काज ॥ ७० ॥ 
होली कल्हरों घल है, लाज हींग नर थाय | 
वालक तो कटे ही रहया, अकल बुढ़ारी जाय ॥७१॥ 
, कपटी मित्र न कीजिये, पेट पेंग बुद्ध लेत। 
पहेला थाग दिखाय ने, पीछे गोता देत ॥७२॥ 
प्रीत जणांस कीजिये, ज्यांस मन मिल जाय । 
भूंड़ा नर नी ग्रीतड़ी, माथे केक चढाय ॥७३॥ 
मुंड़े तो मिलती कहें, पिछे चुमली खाय। 
उण॒ सज्जन के कारण, कर भूर मरे बलाय ॥ ७४॥ 
चण सरूसे तृष्ट क्षण, क्षण में खेले घात। 
वांसु प्रौत न कीजिये, करे सभी प्राण की घरात ॥ ७५ || 


दोहरा समह ( २७३ ) 


है ५ ७. 


हीये कतरणी जाॉभरस, मन उपरलो नेह | 
तुलसी ऐसे संत जिन, सुपने ही भत देह ॥७६ | 
सज्जन ऐसा कीजिये, ज्यां में छक्षण वत्तीस । 
कांम पत्यां छोड़े नहीं, प्राण करे बच्तीसः॥ ७७॥। 
मित्र ऐसा कीजिये, जैसा रेसम रंग। 
शीर सूली घड़ आंगणे, तोही न छोड़े संग || ७८॥ 
बुरी दुजन की दोस्ती, भी सज्जन ज्ास | 
जब छूयें गरमी करें, तब बरसण की आस ॥ ७९ ॥ 
मित्र एसा कीजिये, दाल सरखा होय। 
सुख में तो पिछे रहे, दुःख में आग्र होय ।८०॥ 
पत्र ऐसा कीजिये, जैसे छोटा डोर। 
गलो फसावें आपणों, पवे नौर ऋक्ोर ॥८१॥ 
मित्र ऐसा न कीजिये, जैसा जारी बोर । 
उपर लाली ग्रेमकी, भीतर बड़ा कठार ॥८२॥ 
मित्र ऐसा न कीजिये, जैसा आफ फूल । 
उपर लाल गुलाल है, भतिर परिषक्ा मल ॥८३॥ 
चान पूंछ कृपण धन, कोन काज पृथ्वीराज । 
तन दक्के न मक़खी उड़े, रहे न छुलकी लाज ॥८७॥ 
ग भाग वांणी पृगत, अक्षर बुद्ध विवेक। 
ऐता परीखा ना मिले, जोबों देश अनेक । ।८५॥ 
37ती, तार गरीव की, अपनी कहे न कोय । 
हरहु की अपनी कहे, तो क्‍यों न फजितो होय ॥८६॥ 


( ९७४ ) दोहरा संग्रह 


आस आओ आस उंजरननीनपनशनकरकजक नस नर नदनपनकनक नई 


पय पांणी दोनों मिल्या, बिच में कपणी लुण । 
तितर वितर ऋछर दीया, अबे मिलाबे कोण ॥८७॥ 
बैंद मेरें रोगी मरे, मरे जलावण हार । 
इन्द्र नरेन्द्र सबी मरे, कोई न राखण हार ॥८८॥ 
राजा राणा छत्रपति, हथवियन के असबार | 
मरणा सबको ऐफक दीन, अपनी अपनी वार ॥ ८९॥ 
दल व देखी देवता, मात पिता परिवार | 
मरती चीरीयां जीवने, कोई न राखण हार ॥९०० 
धन बिना निरधन दुखी, दृष्णा वश धनवान । 
कोही न सुखी संमार में, सन जग देख्यो छाण ॥९१॥ 
धन वारा के धनगयो, पास रही नहीं कोडी | 
बात गमाई बाबले, आंख मफत म फोड़ी ॥ ९२॥ 
ढांन मान सन्‍्मान में, होत सदा अग॒वान | 
अब पिछे क्‍यों जात हैं, तुं देख अनत्रू का बांण ॥९३॥ 
करण राय ने पूछवा, हु तियां गयो चलाय | 
कहो तो बरी मागर्लुं, कहा तो देडे बचाय ॥९४॥ 
पाड़ दियो ठिपे नहीं, लग्यो न दिपे बांण। 
में थने पुछ है शखी, क्यों कर तज्या श्राण ॥९५॥ 
जल थोड़ो स्‍्नेहे घणों, लग्यों प्रेम को बांण । 
तुंपी तुंपी कर झुवा, यूंकर तज्या भाण ॥९%॥| 
पंगे पंगे निधाना नी, ओजन रस कूंपका । 
भाग हिण न पावंति, थने सरी वश्ू घरा॥९%७॥ 


दोहरा सयह ( २७५ ) 


कुछ करयो न ऋर सक्‍यो, रहयो न करवा जोग | 

तुलसी इण संसार में, आय इंसाय छोग ॥ ९८॥ 
फ्वीर कमाई आपणी, कदीयन निरफल जाय | 

सो कोपा पिछे घरे, मौके अगां आय ॥९९॥ 
गंगा किनारे घर क्रिया, पीय। निर्मल निर। 

दया विन म्क्ति नहीं, कहगया दास कबीर ॥?००॥ 
ऐक गंडी ? लकड़ी भली, दुःख दो गंठी २ थाय | 

तिन गेठी ३ सुख उपजे, चौ गंठी ७ मरण थाय ॥१० ?॥ 
पंच गठी ५ पंथ भय हरे, छे ६ गंठी प्रय होय । 

सत गंठी ७ संपत मिले, अठ गंठी ८ रिद्व होय ॥१ ० २॥ 
नव गंठी ९ पपैद्धी हुवे, दश गढी १० नृप होय । 

प्यार उंगल बदती ग्रहें, तो प्रथ्वीपति जोथ ॥?० ३॥ 
सांच बात तो रही नहीं, मूठ दी दरसाय | 

पांच टक्का की पागड़ी, सात टक्का में जाय ॥१०४॥ 
पाधु आया देखने, आदर दीयो न कोय | 

फछु न बिगड़े साथ को, हांग उसी के होथ ॥१०५॥ 
इतना क्‍यों घुरांता बाबा, में तेरे से नहीं उरता | 

वो दीन तो थ्रु गया, यू कर २ यू करता ॥१०६॥ 

दाथा तो इलऊन्ता छोड्या, छोड्या नलपत्‌ राय । 

ताणां गढ़ का राबजी, कह बिराजे आय ॥१०६॥ 

श भताब प्रश्भु प्रबल, रहता सदा जग मांही । 
ऐसो काये कीजिये, अप यश फैले नाहीं ॥१०७॥ 


(२७६ ) दोहरा संग्रह 


बहुत भण्यों कीण कांम को, वोले नहीं विचार । 

हणे पराइ आत्मा, जीब वहे तलवार ॥?०८॥ 
गहणां गांठा नित नवा, नित २ नवला बेस । 

चंद सथ लेखे कीसे, ज्यानि रत्ना कीया प्रवेश ॥१०९॥ 
हाव भाव करती थकी, देव्यां आवबे हजूर। 

इंश ठामे आई उपना, थें सुं पुण्य कीदा पुर ॥११०॥ 
तरूण पणे तीरीया तजी,सेव्या नहीं विशन सात । 

इसण ठाममें आइ उयना, में हुआ तुम्हारा नाथ ॥१११॥ 
दांन शोल तप भावनां, आदरीया तंत सार । 

दृण कारण इहुहां उपना, जद बृत्या जय जय कार ॥7£२॥ 
प्यार हु तो भव पाछलो, ऐक विमाणे बास। 

दिल मिल ने बातां को, भाइसद गुरु ने साबाश ॥??३॥ 
दीपक मकोलो पवन को, नर ने झोछो नार। 

साथु फालो जीवान को, तीनों इत्रा काछी घार ॥?7४॥ 
विद्या धन वांत्यां वे, छांव्यां बंधे निवाण । 

मुख तो अण छेव्या भला, छेड्या भव्य सुजान ॥?2५॥ 

सेपत थोड़ि गण घणों, मोटो पीयुकोी नाम | 

ईण कारण हे दुबठी, मांगे माथे गांम ॥११६॥ 

खूबचेद मांची कह, यो संसार असार। 

ज्यो सुख चाब जीवने, तो कीज पर उपकार ॥7/७॥ 

संगत शोमा पाईये, सुणों अकबर बेन । 

वोही काजल ठीकरी, बोही काजल नेन ॥/१८॥ 


दोहरा संग्रह ' ( ९७७ ) 
गंधी और लुहार की, बैठो देख दूकान ॥?१९॥ 
पहती २ आइ खोती, पाहड़ परत से नहाती धोती। 
दे खतरी ने ऐक संतोश, खोती खांयां को नही है दोष ॥१२०॥ 
सोनों कहे सुनार ने, मारी उत्तम जात । 
काला सुंख की चीरमली, तुले हमारी साथ ॥ १२१॥ 
नाम हमारा लाइ़ली, लाल हमारा रंग।' 
फाला मुख जद से हुआ, में तुली नीच के संग ॥१२श॥ 
गेली चरमी बावली, गेली थारी बात । 
नो थारा में गुण होवे तो, जछो हमारे साथ ॥१२३॥ 


वन जाई बन उपनी, बनें कीयो थ्ृंगार । 


हुंतो जले खारकों मारथो, मारी जले बलाय ॥ १२४॥| 
गुर कारीगर सारीाखा, घड़ २ काड़े खोद | 
भीतर से रक्षा करे, उपर मारे चोद ॥१२५॥ 
पाथ सतायां होत है, तनधन कुटम्ब विनाश । 
एलसी पर भव जावता, नरकां होय निवाश ॥?२६॥ 
भीठा बोले नम चले, पर ओगुण हक लीन । 
पांचो चंगे नानका, हरी भज हाथा दीन ॥१२७॥ 
न भल्ती न होंसके, तो बुरी करन सत जाय | 
अध्त फल चाखे नहीं, तो विष काहे कूं खाय ॥१२८॥ 
१ कारज कर दुःख सहै, लेत न हरि रस घूंद। 
भार घसीटत औरको, आप उंट के उंद ॥१२९॥ 


8, 


नी 
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तुलसी वो नर धन्य है, पर उपगारी अंग। 
वांटन बारे को छगे, ज्यों मेंदी को रंग ॥१३०॥ 
तुलसी कहत पुकार के, सु्नों सकल दे कांन । 
हेम दान गज दान तें, बड़ों दान अभ्ये दान ॥१३१॥ 
चतुराई चूले पड़ी, दानी यम के द्वार । 
तुलसी प्रथ्मु भजन विन, चारु वर्ण चमार ॥१३२॥ 
तन सुखाय पींजर करे, धरे रेन जिन ध्यान । 
तुलसी मिंटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान ॥7३३॥ 
ज्ञान गरीबी प्रश्यु भजन, नरमांई निंदोप | 
तुलसी कबह न छांडिये, क्षमा शील संतोप ॥?३४॥ 
तुलसी या संसार में, पंच रतन है सार । 
साथु मिलन प्रश्यु भमन, दया दीन उपकार ॥१३७५॥ 
गुण स्वरुप बल द्रव्य को, प्रीति करे सब कोय | 
तुलसी प्रीति सगहिये, जो इतने बाहर होय ॥2३६॥ 
माया से माया मिले, कर २ लम्बा हाथ । 
तुलसी हाय गरीब की, कोई न पुछे बात ॥११७॥ 
तुलसी हाय गरीब की, कबहु ननिष्फल जाय | 
मर भेड़ की खाल से, वल्यह्य भसम हो जाय ॥१३८॥ 
कांम ऋ्राध मद लोभ की, जब लग घट में खांन । 
तब लग पंडित मृरखों, तुछझसी ऐक समान ॥7३२९। ' 
दाता तुकको विनता, दोनों भरा राख । 
लाज रखे तो जीव रख, लाज बिन जीबन राख । 22९॥ 


७० ४०६४८९१६४८०४८४४७ 


दोहरा सेग्रह ( ९७९ ) 





मरेजो मांगण हार, मुख देख्यां मांगे वहीं। 
मरजो वे दातार, जो मांगेही देवे नहीं ॥१७१॥ 
मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख । 
मांगन ते मरना भला, यह बुध जन की सीख ॥१४२॥ 
सरजाउं मांसु नहीं, निज स्वास्थ के काज। 
परमारथ के कारणे, भोय न आवत लाज ॥१४३॥ 
बडे बड़े ऋषि देवता, नारी के वश होय। 

वन बन में भटठकत फिरे, अन्त प्राण दे खोय ॥१४४॥ 
खन खून खांसी खुभी, बैर प्रीति मद पान । 

रे मन दावे ना दबे, सो जानत सकूछ जहान ॥2४४॥ 
ऐसी बानी बोलछीये, मन का आपा खोय | 
अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होय ॥१४६॥ 
रस का मुख विम्ब है, निकतत वचन अुमंग | 

तांफो ऑपधि मौन है, विष नहीं व्यापत अंग ॥१४७॥ 
के सत उपकार को, खल माने नहीं कोय। 

फैंचन घट पय सींचिये, नीम न मीठो होय ॥१४८।॥ 
न मर्तंग माने नहीं, जब लग खता न खाय 243 
रत विधवास्री, गरभ रहे पद्चिताय ॥१४९॥ 
भंठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद । 

जलक चना कालका, कछ सुख में कछु गोद ॥?४०॥ 
जगर्म बेरी कोई नहीं, जो मन सीतल होय । 

* आापा तू डाल दे, दया करे सब कोय ॥7५१॥ 
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कांम धेलु करनी करे, गुरू से रक्‍्खे घेक। 

फले न फुले माधवा, करनी करो अनेक ॥१५२॥ 
क्रोड़ पुर कोई तप तप, ऐक सहे कोइ गार। 
इनमें नफो है घणा, मेटो मन की भार ॥7५३॥ 
चाकर चकबो चतुर नर, नित प्रति रहत उदास । 

खर धुघु मूर्ख नर, सदा खुसी प्थ्वीदास ॥/५४॥ 
तन रोगो की खांन है, धन भोगों की खान । 

ज्ञान सुर्खा की खांन है, दुःख खान अज्ञान ॥?५५॥ 
कागा कोयल ऐक रंग, वेठे दोझं ऐक डार | 
बोली से पहचानिये, ये कोयछ ये काग ॥7५६॥ 
काच कठारो नेन जल, मोती ने एक मन्न | 

इतने टूट ना संदे, लाखों करो जतन ॥7५७॥ 
प्रीति ना ट्रट अन्न मिछे, उत्तम कुस की लाग । 

सा लुग पानी म रह, चक्रमक तंज न आर्ग ॥/५८॥ 
सा सज्जन व्यख मित्र, मजलिस मित्र अनेक। 

नह निव्राहन सिर दिवावन, सो लाखन म॑ एक ॥१४९॥ * 
मयादा सागर तेज, परलय दहोंय काल । 

ते। साथु छोड़े नहीं, सदा जो अपनी चाल ॥74६०॥ 
सार अगनि गन कर्सारे, पांव पदम सिर मोर | 

कहों सज्जन केस निभे, प्रीति कपट एक ठार ॥१६१॥ 
प्िलत नेह दुखों बढ़े, बिस्छत दुःख अपार । 

मेढ़न छुटन या जगत में, अटल नियम करतार ॥£६5 


दोहरा संग्रह (२८१ ) 


आअरि छुटो गिनिये नहीं, ज्यातें होत बिगार | 
तर समूह कों छिनक में, जारत देत अंगार ॥१६३१॥ 
भले आदमी भली विचारे, बुरी विचारे बांदो । 
ऐक खेत में दोय निपजे, खरबूजों ने कांदों ॥१६४॥ 
खेती पांती वीनती, ओर परमेज्वर का जाप । 
पर हांथा नहीं कीजिये, निडर कीजिये आप ॥१६५॥ 
नीच वड़ेन के संग ते, पदवी लदत अतोल। 
पड़े सींप. में जलद जल, मुक्ता होत अम्ोल ॥१६६॥ 
जो तोकू कॉटो बूत्रे, तांहि वोय तूं फूछ । 
तोंको फूल के फूल है, वांक्रो है तिरसूल ॥?६७॥ 
मन सें चिंतें काम को, कब्रहु न करो प्रकाश | 
भेद खुले से जानिये, होय काज को नास ॥ १६८॥ 
धन की तो गति तीन है, दान भोग अरू नास | 
दान भोग जो नहीं करे, तो निश्चय होय विनास॥ १६६॥ 
पाती धोये बाबरें, मन का मैल ने जाय। 
मन निरमल तब होयगा, जब हरि के गुण गाय | १७०॥ 
तन के धोये मै टरे, मन धोये अघ नास | 
तन, मन के मल जब ॒टरै, तव सुख होत प्रकाश ॥ १७१॥ 
भिति ऐसी कीजिये, जामे छक्षण बत्तीस । 
भीड़ पड़े भागे नहीं, सीश करे बकसीस ॥ १७२५॥ 
गयल श्रवण झुसख्ध नासिका, सबहु के एक दौर । 
कहो सुनवो समझो, चतुरन को कछ और ॥१७१॥ 


( २८२ ) दाह्रा संग्रह 


बडा 





दान्द जि के ऋगशो हुवो, दोनों होट गवाय । 
हम्म वेषारि परदेश फे, थ रुंशे बेठी खाय ॥7७४॥ 
हंतों बीरा ऐक्ली, लारि सास घराय ! 
जरासी बोछ आकरी, थांकि बरेसी झड़ जाय ॥?७१॥ 
जलछकि सोसा दामल है, दलकि सोभा फील । 
घनाके साभा धम्म है, कुछकफी सोसा शॉल ॥/७६। 
मास्ठे मार्ग चार दे, दान शीक्ू तंप भाव। 
हुज्य स दल मे रठे, तो ठणे किनारे नाव ॥१७७)॥ 
मे जाएबां अदसेर है, निकल्खणों पुरो सेर। 

सुच्ता पाति वाबणां, इनमें हेर न फेर ॥ 7७८ ॥ 
( मगबोला ) अर विनोला बापडा, सनके बर्डेज घीर | 
आप ऊधाड़ा हारया, परका ढांकत गरिर ॥ १७९॥ 
( जवाब ) दगपा संथ का दष्ता,तोयन आवत लाज | 
चांम ऊतार आपणशी, पर बन्दण के काज ॥ १८०॥ 
भव सागर सेसार में, दीपा श्री निनराज । 
उद्यम परी परत वीर, बठी श्रम जद्दाज ॥ १८१॥ 
निम्र आतप के दमन कर, पर आतमक्क चीन। 
परमातन को शजन कर, सोट सात परवीन | १८१ ॥ 
समकू धका्य पाया से, अशगमस्द्ध हस्पंत । 
वे लगा बे यीद्ाया टण वित्र कम संश्रेत ॥ १८३ ॥ 


स्ड री प्‌ य् १८ 2 शा दर 
उ्ाम विय उाबना, सदर तातु याग | 
््ट बज है 2 आई बा ग 6; ५2 
कप बतद दव दर मर, [नंद ढ़ द्र्प ट्र्र यू गा ॥ /८४८ | 


दोहरा संग्रह ( २८३१ ) 


अल 2 


गुरु कारिगर सारीखा, टांची वचन विचार | 
पत्थर की पतिमा करे, पूजा लेत अपार ॥ 7८५ ॥ 
डान अर्णी जलूविदुवो, छुख विषय न को चाव । 
भेव सागर दुःख जल भरयो, ये संसार स्वभाव ॥ १८६ ॥ 
कास भोग प्यारा लगे, फल क्रिम्पाक समान । 
भिठी खाज खूजारतां, पिछे हुःख की खान ॥ १८७॥ 
अगुपे अम्रत वृसस, लब्धि तथां भंडार । 
ते गुर गोतम शिमरिये, बंछित फूल दातार ॥ १८८॥ 
फेर नम्ु गुरु देवने, ज्ञान तणां दातार । 
भव साभर से तारने, मेले मोक्ष झुजार ॥ १८९॥ 
॥ दोहरा संग्रह समाप्त ॥ 


अ<<ः 
॥ तीर्थकर्रो के जन्मोत्सव ॥ 





जिन जनस की महिमा, करवाने आया देवी देवता, 
॥ जिन २ ॥टेर ॥ सक इन्द्र इंसाण इन्द्रजी, तिजा सनत 
कुमार, महींद्र ब्रह्म लन्तक महा शूकर, वली इन्द्र संसार, | 
पाण इन्द्र और अच्चु इन्द्र, आए लेकर सव परवारजी 
॥ जिन ॥१॥ सहंस चारासी अस्सी ब्होतर, सीतर साठ 
पंखांण, पचास चालीस तास वीस दस, सामानिकर शूर 
जाख, चार गुणां सायानिक शूर से, आत्म रक्ष परमाण 
जी, ॥ जिन ॥२॥ वारा सहँस चवदा वली सोला, तीन 


( २८४ ) दोहरा संग्रह 





परखदा मांय, दो ढो सहंस कम करके, ऊपर दोढ 
सहंस बड़ाय, छ इन्द्र तक इण बिद, लिज्यो चत॒र हागा 
लगाए जी, ॥ जिन ॥३॥ सहइंस पानस ढाईसे अज़ि फ| 
सवासों थाय, दुगणा २ तीन दफे तुम, लिज्यों जाई 
लगाय, इतने शूर ऐक २ इन्द्र के, कहो श्री जिनराः 
जी ॥ जिन ॥४॥ वाख जोजन का लम्बा चोड़ा आयाई 
बेमाण, ऐक सहंस जोजन की सब्र के, महिंद्र धन्षा परमाण, 
स् घोषा महा घोषा घंटा, पांच २ के जाण जी, ॥ जिर 
॥५॥ चंमर ईन्द्र ब् इन्द्र परमुख भवन पती के बीस 
सनीबेद सामाण आद दे विन्तर के बचीस, चन्द्र खरउ 
इन्द्र मिल्त होगए, च्यार बीस चालीस जी, ॥ जिन ॥६। 
अधघ लख जोजन हम्धा चोड़ा, अशूरा का वेमाण, धर 
इन्द्रादिक श्रट्टा दस के सहंस पचीस प्रमाण, बिन्च हंन्द्र 
आओर रवि शशि के, सहँस जोजन का जाण जि, !! जीन॥». 
विमाणीक से आधी ऊंची जाणों असर कुमार, नवनी 
काय के दाइसे की महिंद्र धन्मा विस्तार, सो ऊपर पचीस 
जोजन की बिंत्र जोतपी धार जि, ॥ जीन ॥८॥ इंण विद 
हवो समागम शूरकों जिन महीमा के रक्लाज, भेरे गुरु 
गुण आगर मानू ननन्‍्दछाल महाराज, रावल पिंडि जोड़ 
बनाई सरीया वांढित काज जी, ॥ जिन ॥९ 


हि 5 अत मल 
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परखदा मांय, दो दो सहंस कम करके, ऊपर दो दे 
सहंस बड़ाय, छे ईन्द्र तक इण बिद, लिज्यों चतुर होगा 
लगाए जी, ॥ जिन ॥३॥ सहंस पानसे ढाईसे अज्नि फे 
सवासो थाय, दुगणा २ तीन दफे तुम, लिज्यो जो' 
लगाय, इतने शूर ऐक २ इंन्द्र के, कहयो श्री विनर 
जी ॥ जिन ॥४॥ लाख जोजन का लम्बा चोड़ा आयाष 
बेमाण, ऐक सहंस जोजन की सब के, महिद्र धजा परमाण। 
स्तर घोषा महा घोषा घंटा, पांच २ के जाण जी, ॥ जिन 
॥५॥ चेमर ईन्द्र चल इन्द्र परसुख भवन पत्ती के बीस, 
सनीबेद सामाण आद दे ब्रिन्तर के बत्तीस, चन्द्र सरज 
इन्द्र मिल होगए, च्यार बीस चालीस जी, ॥ जिन ॥६॥ 
अघ लख जोजन रम्बा चोड़ा, अशूरा का वेमाण, धर 
इन्द्रादिक अष्टा दस के सहंस पचीस प्रमाण, बिन्त इन्द्र 
आर रवि शशि के, सहंस जोजन का जाण जि, !' जीन।।७॥ 
विमाणीक से आधी ऊंची जाणों असुर कुमार, नवनी 
काय के ढाईसे की महिंद्र धजा विस्तार, सो ऊपर पचीस 
जोजन की बित्र जोतपी धार जि, ॥ जीन ॥८॥ इंण विद 
हुवो समागम श्रकों जिन महीमा के काज, मेरे गुरु 
ग्रुण आगर मानू नन्‍न्दलाल महाराज, रावल पिंडि जोड़ 
बनाई सरीया वाद्चित काज जी, ॥ जिन ॥९॥ 


“कदइस्सकअकसस्यक- 





